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“भआस्तवर्थ" नाम को सत्ता फाजथ रो लेखकः को कुच 
प्रामास हा है, तमी से उसके चिपय मँ दक निदासा जग 
ख्की है ो दि के चीतने फे साथ साथ लगातार गदरीषोती 
गई टै, शरोर जिसने उसफे जीवन मे एक प्रचल भेरिका शक्ति 
काकाम किया है। गुरकुल कागडी की जितत कवितामथ 
श्राकृतिक परिस्थिति मे उसका वचपन दाता है, उसमे विचायं 
को जगाने श्चोर कटपना को ऊ चा उडाने फी एक भमोधशक्ति 
ह । इसी भूमि मे उने पले पदल ^भाठ्भूमि" का छभ्कप्स ' 
कराया, नौर सी ने उसे उसफे समभने मँ जगातार सहा 
यता द्यी । पदाड जगल, धारटी-मेदान, वागर लाद्र, नदी नदर 
दवीपछ्न्तयप हिम श्चौर रु, रेगिस्तान श्यौरल्‌, थाना घौर 
,कुवनी, जकन शौर टमिनस, मरुडी श्नोर अ्थापारपय श्रादि 


, जितने प्रकार की भोगोल्लिक वस्तु मार्तवर्ष मे हे, लगमे 


खय का नसूना या देखने फो मिलता है । इसके शिवालक 
फे यनो मे मैदान शीर पाड फे सैकडा किस्म फे प्च-पदी 
विचस्ते धरर युद्त-वनस्पति फलते एूलते ६। एक के वाट 
दसस वु दसम नारक के प्र परिव न फे सौन्द्यं फे साध 
उततस्ती टे! इसङे पडौस के तथो , छवनियोौ रौर मरिडर्यौ 
भं भारतवभं श्चीर तिन्यत के लगभग हरेक रिस्से फ भिचिध 
आप्रा भाषौ शोर न्ना चेप-भूषित यानी मिन मिन छतु म 
दिखा देते हे । भास्तव्ै के वाह्य स्वरूप फो देखना छर 
समभन! जितना इस भूमि मे श्राखान दै उतना शओ्ओोर फटी 
"शुशिकिल से दोगा" ४ ५ 
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भिन्तुकिसोभी देश को क्या, शायद्‌ क्षिसी भी वस्तु को, 
उसका पिद्चला चरित जाने विना सममः लेना श्रसम्भर है। 
विद्यमान भास्तग्ं को खमस लेने की इच्छा दमे उसकं श्चतीत 
इतिदास को र खवीच से जाती दै1 जवं से भरतवर्धं के 
चिषय मे इस लक ध्म भक्षासा जगौ दै, भारतवर्यं का इतिहास 
उसके अध्ययने रर ङ्न का सख्य परियय वना शा दै। 
भारतवर्षं छो भौगोलिक रचना, उसकी सापार्थो, उसव 
जनताश्चौ उसक सेखाश्नौ-प्रथाश्चो, उसके सादित्य, उसकी 
राज्यसस्था, उसमे वर्म चौर उसङे दर्शन, सभी का समन्वय 
भारतवपं को दतिद्स में श्रारर होता हे ! वदी जिासा उसे 
भारतीय इतिदासख छ मूल उपादान्यं तक यीच ले" गई श्रौर 
उस्तीने उसके लिपट पुरातत्व श्लौर भाचीन ल्िपियौ जसे चवे 
निषयो को मी मनोरजकः यना दिवा । 


किन्तु बचपन भ जो उदेत धु घले अपरिभिव श्रौर विस्तोगं 

रूप मँ भाक्सित होतो है, श्रवस्था के परिपाककेसाथवद्यी मानो 

जमकर ठोस परिमित श्रौरखखीमित श्रारति पक्ड तेता है । मार- 
तोय इतिहास का अरनुग्तीलन, पक इतनी वड़ो वस्तु है किंडसफे 
„पक पक पहल. पर देश फे सैकर्डो युवक श्रपना जीजन स्योका- 
वर कर सकते हे । किंसी पक य्यक्ति दे लिट उस श्ुशीलमं 
के मत्ये पदल्‌ के खल उदानो तक पटुना लगमग शतस 
म्भव दै । धस्तुत लेखक के लिण भी आरतीय इतिदास के धद" 
शीलन में पक विशेष.कार्यत्ते श्रापसे छप धीरे धीरे निरितिन 
दो चु दै । विक्षान की तरद्‌ इतिदास मे भो पक यस्वु या घटना 
को अ्रललम करे उसका चिथलेयण या चिदशेन करना सम्पूण 

सफेन कव श्राधार होता ह । किन्तु नेक दिश्तेषरणो के पररि- 
खमा का स्तमन्वय कतप्ना, उन विश्लेषो फे परिणामो म दील 
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ने पाले परस्पर विरोध फो सुलाना, श्रौर यदि उनम वास्त 
दिक विरोध टो तो उसे पष्टचान करं उन्दं पिर से परखन।, 
उन सवका सश्लेयण घा सन्दुशेन करना, उन्दे पक स्र मे 
पिसोना श्रौर संगति मे नाना, कम महच्च का काम नष्ी है । 
चास्तचिक इतिहाख तो य्छछन्दर्भम दी रै } भारतीय श्तिदासं 
के भिन्न भिन्न छ्ानवीन किये दुष श्रथवा न किये दप पदलुर्ो 
क्ते दसा सम-वय की दृष्टि से देखना; भारतीय इतिदास की 
गतिमें पक ततत विकासत्ठुकोद्‌ढ निकालना, या उस 
कै, सामान्य सिद्धान्तो को सम लेना प्रस्तुत लेलक को श्रपनी 
श्षानपिपाखा फा विरो निरिचत उदेश दिलाई देवाह 1 


पिच पाच वरस उसे लगातार कालेज-कन्ताके विद्या- 
धियो के जतिष्ट भारतीय इतिद्दास पर व्यारयाने दने पडे। 
सवत्‌ ९६७६ में हौ उसने एन व्याच्यार्नो का एक मोटा दाच 
घना लिया धा! श्च्ययन शरीर मननसे दस दांचे का प्रत्येक 
श्रम लगातार पुष श्रोर परिपकष होए रदा । नेक चारः जी 
करने परभी यह ढाच। श्रभी तक सन्तेप से भी लेखवद्ध न्दी 
क्षिया जा सका । पटले पल जय उसने व्याख्यानो कौ परम्प 
श्रासम्म की, उसे श्रचुभय हरा कि भारतीय इ्तिदास के मुख्य 
दिषय पर सामे से पहले विार्थियो को ङ श्रारम्मिक वातं 
समाना श्रायश्यक होता है ! यष्ट शारम्मिक भूदि 
भी हर घर्ष दोहराई जती रथी, कई धार कषे इसपर 
सय से श्धिक वलं दिया गया 1 षस भूमिका मे 
स्वभावत दो श्रश दोते थे । पदले श्रश भैः यह खमसाया जाता 
था क्षि हमारी इतिष्टास विपय्रक जि्ठासा क्या दे, इतिदासर केः 
श््ययन का भयोजन क्या दै, मानव इतिदास् का क्या अथ 
है, उसका मोदा दाचा कैसा दै, उसको सशान्य सगति किस 
१ 
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होर 1 एस दशा मे पाठर शरोर पाटिश्नाये पुस्तक पदते समद 
यदि पटल श्वर नवौ से सदायता लेते रदैगे तौ उन 
सममने मे करिनता न होगी } | 


पुस्तक षो चडी दौड धूप मं छुपाना पडा है, मे उस 
शफ भी न देख पाऊगा । ध्ससरे पहले सुमे श्रपनी एक पुस्त 
छुपानी षड्धी थी, शरोर वह मी पेली ही दौड धूपमे। परसै 
भरतौ ने उसकी पेसी दश्वा करदी थी कि श्रपने मि को बह 
पुस्तक दिखाते म लजाता ह 1 मेरे स्िखे से एक तिलमप्भा 
शधरः उधर छुपजाय तो खी उठता ह" पर इस वारः मु 
श्रपने मि श्चीयुत श्रीरुप्णदतच्त जी पालीवाल पर अोसा दै । 
छपाई की सव जिम्मेदारी उन्दी छी है । उन जैसे वेतकलुप 
मिश्र को धन्या देते भी डर लगता है । शछभ्यापक ापररत 
जी श्रौर भी शिवमूतिं जी के थति तक्ता पहले री भ्रकट कर 
इका ह| 


पीरोअपुर, १० यै “ग्व १६८२ ॥ 
जय्न्द्र विद्याल'कार 


स्तपय ईतिहयख का भौगोलिक श्राधार द 
काला दै । यषां तक कि मराठी भाषा मे भी, जिसमे दिन्दी 
शप, जसा कोई सम्मानसुचक शब्द्‌ नदीं है, उन्दे महाराष्ट 
| पदा का पतिविम्व दिखाई देता दै । परष्यापक महोदय 
प आसानी से भूल जाते ् कि गुजरात ओर पंजाव की 
ह्यश्यामला भूमिय फे निवासी भी “तग्र” शोर “तु सीर ्ते* 
ह कर कोई श्रन्य सम्मानसूचक शब्द नहीं जानते । | 


¡ इसी व्याख्याशैली को देखते हृष्य प्क जर्मन विद्धान्‌ ने 
"कल को उन्नी सवीं शताग्दी मे सव से बडे लालघुभक्कड 
13108104 ४7 , कौ पदवी दी दे ® । हमे इस लेलमे दस 
हहव्वपूणं श्योर मनोरञ्ञक पिपर फे विवाद मै-प्रडनेषी 
{ जाद्थ नही है । इसे फिली शोर लेख के लिप रप करः 
(हा तना कह देना पर्या समते दे फि मानव दतिद्टास, 
†क कड़ी पेचीद्ा वस्तु है, उसको -व्याख्या ए दी सामान्य 
ज से नदं हयो सक्तो । चफल के किदधान्नौ से श्राघुनिक 
बान वटूत श्रागे चढ़ चुफा है, उसके श्रसार परिस्थिति 
सुप्य के मागं सो निचित श्वक््य करती दै, पर परिस्थिति 
। केवल भौगोलिक परिस्थिति नी शत्युत उन खय भरारूतिक 
मरचरथाश्र रौर मानय रविर्यो का परिगणन करना चाद्िष 
म मवुष्य के जीयन सप्माम पर प्रभाव डार्ती- ह । यही 








न 


गस विषय का शधिकाश साहित्य फराखीसी.,श्रौर 
मन भे. ! श्रगस्लो मे श्न्यापक सैदिग्मैन को पुरलकं 
116 (,६०प्रठएष^ 1१६५ १७८५६०८ ०६ [1180 घहुत श्यच्छी 
॥, 
लव गद्‌ द६। 


५ 


९ 


¢ ष्य भौर प्रकृति 


इंतिष्ास की श्राधिक भ्याख्या है % 1 क्रित यह - 
भोपक प्रकारका भौतिक भाम्यवाद्‌\ व 07181 ५९४९४ 
है । जीवन-संत्राम कौ यघस्थार्णे सके ्रटुसार इतिहास. 
पक मात्र प्रेरक शक्ति है । मयुष्य का मार्ग उनके दाख नि 
है, म्भ्य उनके हाथ मँ जालो खिलोना है ! पुगने ^, 
के भाग्यवाद्‌ मे भाग्य, किस्मत वा दैवी इच्छा दी मान "~ 
नाश्चौ का)पक मात्र निरधारक मानी जाती धी, वह “^, 
क्ष भाग्यराद्‌ है जिसमे सेरी की दीन पट ही मचुष्य 
सरे चरि फा--उसकी राजनीति, उसकी < < 
मकि ध्म, उसके विज्ञान ,उसंके दशंन शरोर उसके सय॑स्य 
कारण मानी जाती दै । भदप्य को खतन्तर विचारपूवैक 
फे लिप यह कोर स्थान नही दछोढती । भानव इतिहास ` 
रने पदलुश्रौ पर यद व्याख्या भी पुरी न्दी उतरती 
मेद्धष्य का खतन्त्र कठत्वं. श्राज दस युगमेष्टौ ˆ 
पिष्ानं कै सददारे उसने भूति को वहत दूर तक अपने 
ओँ कैर लिया दै, नर्द जभा, उस भाचीन सरल पशुपालन. 
ज्रमेनि मे जद आरस्प्रिक आयं चरवाहे जंगल म , 
करिस्ते चिन्तिकुल मनोचुच्तिसे सारो फो म्तकने श्नौर 
यतिं का निरीक्तेए फले लगते थे, या दस मलुप्य शौर खसाः 
के उदमय जीर अन्त के थ्न का चिन्तन करने ज्षगते शे 


®धेम्बरलेन'रुव उन्नीसवां शताम्दो को धार शिला 
मीलिकः अर्मन पुस्तक का श्रभरेजी छनुवाद्‌ 1109 ०१९10 
०1 ४० 0९००६, ८०६४; दो मौरी भिस्य मेहयादै 


यूरोप फे एतिष्टास कफे चिदार्थियो फो र 
^ दयय पएटृनो दाहि । ष 


भारतोय इतिहास शा भौगोलिकः श्ाधा< ५ 
भ्म उनी यद शिता जीयनसप्रामको किसी प्रेरणाको 
† स्यु मानव प्रतिमा फे सहज उटुवोधन को सूचित करतौ 
1 म्प्य को चरिचारपवेक रति इतिदास कै प्रघाद की पक 
ल धचतंक शक्ति टै जो मानव एति्स फे धधे भरमम के 
ग्रसे फाम कर स््ौ हे %। प्रारूतिक परिस्थिति का 
{स्य पर बडा प्रभाव है, किन्तु मद्ठभ्य श्रपने भ्रयत्न सेउष 
(स्थिति तक फो यदल डाल सक्ता है । षड रेगिस्तान फो 
तै से स्मच सकता, दलदलौ का पानो सोकर उन्दं हरा 
उ मेदान वना खकता, हिमालय श्रौर दिन्द्कुश को मायं 
कै तिप पाधित्त फर सक्ता शौर पानामा की पदाडी 
{न मँदधेद्‌ फर पने ज्ठाजो फे लिये "रास्ता निकाल सकता 
श्राकालोकः फे मेध नी उसके धमाव से बादर नदी है। 
तत्व को सखोजनसिद्धकियादहै रि मष्य पथिया कफिसौ 
गप प्रक घडो जीतो जागती सभ्यता का केन्द्र था। भरति 
पस्था्नौ फ यद्लने से उसका सुखकर रेगिस्ताच हो जाना 
प्प कोलुच्छताका पक र्टान्त दे । किन्तुष्टो सकता 
दलो दशान्त भे सर दरे मरे देश को सुलनि मे भरयुप्य कौ 
नी मूता ष्ठी करण {हो } अभी तक यद तिपूचय नी 
सक्रा करि किन कारणो से इ्द्रदेव फे मखतो दे मध्य्‌ एशिया 
मागपर जाना छोड दिया, किन्तु जहा श्लौर छोर धाकतिक 
सम्भावित हं वा मदुष्यके दाधौ ऊाद्यी काषाय 
मा भी उसन्साप्छ कारणं हे सकता है ! यदि पेसर एशे 
= 
देखिये ख० ्रादफोड रसेल वाले रुतं 50८11 एर 
००6 ०६ ५०१ प८०००] 7१६०९३४ 





----------+ भ्म 
प 





£ ~ - मलुप्य श्चौरः प्रकृति 


सो यद मञुष्य फी परङूति को प्रभावित फरने छी समर्थ॑ता १ 
केषल एक ख्टान्त देगा । 


* भबुप्य के इस सामथ्यं को स्वीकार करते हप भी हः 
इतिदाक्च की श्रार्थिक स्याख्याको श्रधिकांश मे सच माननं 
पडता दहै 1 मद्ुष्यजातियो फी ऊची श्राध्यालिक सस्र 
(0०) कां त सदी उनकी भौत्तिक सभ्यता (13108 ४४० 
के विकास का जीवन-संन्राम्र या सेटी की छीन भषर सेव रे 
यडा प्रवर्तक कारणं दै-यदि स्पटकारण मर्दी तोकमरं 
कम सुख्यतम उन्ते अक तो श्रवश्य है ! मदुष्य की ्रनेक सस्थारे 
भिन्द हम स्वंथा धार्मिक श्चौर सामाजिक मने वैठे है--उदा 
दरण कै लिप विवाह ओर परिवार की संसार -विशुद्ध. श्राथिवं 
शकियौ की उपज ह, श्नौर उन पर धार्मिक कलई पीठे से चद 
दै । उच श्राष्यात्मिक सस्कृति कौ भी श्रावक शक्तियां श्रीः 
अघस्थाप चाहे उत्पादक ांस्ण न हौ, धरतिचवन्धं कामाय स्प 
सेवे उसका कार्ण रोती है, चौर पर्तिवम्धक रूप से उसक्ं 
उत्पत्ति को नियन्यित्त छर सकती रहै । चौर भौगोलिक परि 
स्थिति इन श्राधिक श्रवस्थाश्रोः का एक हुत घडा शं 
रशे । घद परिखित्ति मानच इतिदास की पकं मात्रभ्र 
शक्तिर्भती दी नदो, उसके विकास का मागं योँधनेवाला 
यहद च कारस्‌ शरव्ये ! इस द्ष्छा ओ आप्तीय ^, 
का दध्ययन आरम्भे करने से पटहे पक चार उषे ५, } 
शष्वरु"का पयाल्लोचन ्रावश्यक अतीत होता दै 1 


1 


[1 ~ 


न+ <~ ~ ध ८ ॐ, 
(> 


मारतोयं इतिदास च्व भौगोलिकः श्रा वार ७ 


५ 





(२) भोमिक परिवतंन! - ` 


व्यान रहे कि हमं भारतवर्षं को भुमि-स्चना को इस दष्ट 
खे देखना हे कि उसने देश के तिश पर कया अभाव डाला 
है श्रीर देव के इतिदाख मे भी मुख्यत. साघ्रामिक शरोर णन- 
न्तेतिक इ्विदाख को तरफ़ दमाय प्यान स्हेगा ! भूमिकोसवर 
की यनायट, परव॑तां शौर नदियों फी स्थित्ति,ससुतर ची 
आरति, उपरली भरः निचलौ ठर की उपज, ये, सव धस्तृण 
इतिदाक् फे प्रवाद पर प्रभाय करती है । प्राचीने फातसे 
श्वर तक नद्यौ को स्थिति वहतः फु वदलती ग्य 
दै । पर उसफी सामान्य दशा मे (प रपचाद्‌# को छोडकर) 
चहूत भेद नर्ही ह्या 1 पर्वतो मे से अस्वली भारतवर्षं की.सच 
से पुरानी रचना है। राजपृत्ताना चोर उत्तर भारत फे धाैतिहा- 
रसिक समुद्र मे उसे काट काट कर मव्यभारत का पथार वनाया 
रै 1 पिन्ध्राचल श्चीर दकिन दे मिन्न भिन्न भा्गोकी स्वना 
भिन्न भिन्न कालक दहं च्नौर मालय काउटाव -मघ्यजीय 
चाद्धितीय कूट्य (21980120 9८८०प५ा 4६०. के श्रन्तिमि 
-भाग खरटिक्ं युग [ 9४५०००४5 17०7400 } मे छर शयेकुर नन्य 





# यदह शरषयाद्‌ वीरानेर श्रौर प्रििमी सजपूताना फी 
बडी नदी कडा का सूष्व जाना है । व्यास किसी काल भे सन- 
लज मे न भिलती थो यड वात सन्दिग्वरे। यी 

† श्यते 11*५०*० के लिपट हमारे यहां . चीन शम्ट 
सजपू ना श्रोर मालवा यं शयु होता हे । श्राजकल के हिन्व 
( श्रह्ववाद्कौ ) को यह स्यालनरी श्राया किहमारे दशमे 
11५८0प१ ह तो उनका छु नाम भीं रहा घेगा या उस नामः 


१० भौमिक परिवर्तन 


कलकलपूरं नगर है वहां शरनेक नगर्यो फा स्थान घनौ या 
जंगल मणख्भूमि ने ते लिया है । कपिलवस्तु श्रौर कसिनगरफे 
प्राचीन स्थान श्राज हिमालय को उपत्य के धने वनौ से दके 
ट्प ई, शौर शिवपुर ( शोरकोट ) के चारो तरफ़का वारका 
प्रदेश (शाहीयाल, मादगमगी, भग, लायलयुर फे जिले) 
जिसमे वित्रे हरस्व श्रौरं इमारत फे “भिंड” ( खेडे ) 
किसी भाचौन सो मरी घस्ती को सूचित करते है, रावी श्चौर 
चियाप फो नर नरं निकणने तक पसा जगल मस [ 8८०7799 
०९७०४ 1 या जिसमे अनेक स्थानो पर मुगमरीचिका के दशय 
रैखे जां सक्ते थे। 


भूमि की निचलौ तद मँ कोरे विशेष ध्रारृतिक परिवर्तन 
शतिहास फी स्पतिमे न्दी हृश्रा, पर मयुष्यफे हाथो नेश्रनेफ 
ग्वानौ को खोद खोद कस्लाली कर डाला दै। गोलक खा श्रौर 
धु त्राड़का लाने अव हीरे्नोरवैटवं न गं दू्नीभौर वलोचिस्तान 
फी भधो-घुदी ग धक को लने हमारे पूर्वजं के परिथमो हार्थो 
छ स्मारक रूप से दियमान दं! । 


इन प्ररियतंनो पर ध्यान रखते हष हम भारतीय भूमि 
कै चियमान नके पर उन सब वातो का अध्ययन कर 
सकते है जो मारे दतिदास कै मा को प्रमाचित करती 
ग्ही ह -श्रीर भविष्य मे भी करेगी । भारतग्पं की सत्‌. 
क्रे किसी नम्ये को सामने रखकर रागे श्राने बाणी. 
को समना वहन खगम होगा । इम्पोरियल गङ्गेरिः ` ` 
शडिया पेरलस के चौथे पांचवं चिघ्नो मं मशः “ 
चनस्पति शङ्कित फी गई रै, सतह कग 
श्यक्सफडं सर्च श्रावदि > 


भार्तोय श्तिदास क्षा भौगौलिक ध्राधार ५ 





खामने भी मिक्तेगा । इन चिच मे समुद्धत से ६०० फट दक 
की ऊच हरे था सफेद रंग से दिलाई है, फिर १०००, १५०० 
३०००, ६०००) १२०००, १८०००} पुट की उच्य क्रमश्च 

शरीर श्रौर रगो से ष्यक्त की हे, ओर १८००० रट से उची 
वर्फानी चोदियौ फोभी एथ रग से सूचित शरिया है। 
सामान्य स्वरूल पेरलसौ मे भौ यह -चिघध मिल जाता है। 
जपन की पेतिदासिक पेटलस फे पहले चिध मे सतह के 
न्ये फे ऊपर घनस्थति का नक्शा चाप दिया ग्या है, 
जिससे जद भूतल का ठीक सूप पकी टिम धांलो फो 
दिव्या दे जाता है बहा श्रारभ्मिक विधार्धियौके ्िपउस 
चिर फो सममना भी कडिन हो गया दै । 


भ्न 


, [३ ] भारतवषं कै भाग । 


भूमितल फे नषशे [07०8२ ८० म्य] पर्‌ दष्डिपान 
करते द्वी भारतयर्षं फे भिन्न सिश्न भाग स्पष्ट दीखने लगते है। 
उत्तर मँ एक बड़ा विस्शत दरा मैदान दिखाई देता दै, नके 
ऊपर थोडी ही चौडाङ म १५०० से २६००० पुटः से उपर 
तक की उचादयौ फी रेखाः पक दूसरे के वाद्‌ कमश. सची 
इरहैजो हिमालय फी र्चना फो सूचित करतो ह! दरे 
मैदान फे दक्तिण मै भी जमीन उपर उने लगती टै । 
पर पट्रन्ह सौ शौर तीन हजार पट तक अधिक नहीं । एन 
अचार फे दकतििमें फिर ढलान शुरू ोता हे, श्रौर नमेदा 
रौर ताकत, वधां श्चौर, वेनगङ्धा, महानदी श्रौर ह्यो 
चराश्नौ के साधं फिर हसर्थारल दिखा देती दै । दके 


४ उन्तर भाग्तीय मैदान 





को दकने वाली हिमालव श्नोर दिन्दङुश क दिमाच्यन्न रेला, 
तोसरे मध्य भारन जिसकी हमने नई परिभाषा को दै, 
श्नौर चौथे 'द्किपन । 


(४) भारत्पैध सभैदाम 


उत्तर भारतवपं पक सुला विस्तृत समथर मैदान दै । यदि 
समुद्र को सतदहसे पक ्टजारु फुर तक. करी ऊंचाई कोप्कदीः 
दरेश्ग से सूचित करं नो बह्पुत्र श्रौरखुग्मा की धायया से 
लेकर गोमल श्रौर सोलनि दरो के सक दरवाजे तक पकी 
दरी भूमि दिखा देगी 1 इस डेढ हजार मीज्ल के विस्तार फेः 
प्क छर से दस्र , छोर नक श्राप पेते मागे से गुजर खकते 
है जिसमे श्चापकी दष्ट लगात्तार लद्टलदहाते खेत की हरियाली 
मै लदरं लेती जय श्रौर एक ठोयासां ककर मी कद्यं श्राप 
कै मामको च्रएघ्कितिन करे! - ~ ` 1 


८ ह 
षस विशाल मैदान कोनदियीकेः दो जाल सचते, 
द्रोनं पानिरयो का उदव लगभ्य प्क दही रथान से दोता दै 
किन्तु जदो "प्चमुज सिन्धु नरौ” का पानो उत्तरपूर्वं से 
दद्धिख पण्निम को वह जाना है वर्णे गगा क पवाद का पानी 
उन्तर प्ण्न्िम से दक्िणपूर्व धो खुर जाताहै। इव से स्य्टष 
क्षि सनल्लुज शरीर जमनेा फे वीच श्न लज विमाजक शदरश्च इस 
मैदान का खव से ऊया माग दे जिसके दोनौ तरफ लकाः 
उतार है । सिन्धु नदी म पजाव की नदिर्यो के सिवाय स्वात, ' 
काडुख, , ऊरंम -चनोर मोम्रज्ल श्रादि को धारये परिचि ' 
से भपचो पानी ला भिलती दे, श्नौर उनके -धौर श्राफ, 


भारतीय इतिद्याख का भोगोलिक शाधार ष्प्‌ 





सीर श्रौर हलमद फे वीच का जल विभाजकः भरतव 
फी पर्चिमी सीमा फो सूचित परता दै । गमा-जमुना के" 
जलमरएडार मै दक्षिण की तरफ से चम्बल, सोन चौर 
उनको सहगामिनी धाराय अपना अपना दिस्खा उालती हे 

उनका पानो बूल, मही, नर्मदा, गोपसं शरोर मदानदी फी 
दिशा इसलियः न्दी पडता कि वीच मे मध्यभार्तका जल 
विभाजक वियमान दे । नसे परमे सव वाते चिलङ्कलं साफ 


द्विखाई देतो है! 


गगा-जमुनां रौर सिन्व-सतलुजञ कफे गदरे दरे मेदार्नौः 
से समुद्र के सिवाय श्रौर सब दिायौ मे धरती का 
श्वीमा धीमा क्रमिक उटाव है! इस उटाच कै साध 
साय दोनो मैढनो के मध्यमाय का उठवी स्प टि 
देता ्ै। गगा जमना का मैदान वगान के समुद्र तट से दस्य 

से उठता ष्टुश्रा समपुरश्रोर देदलो केनीचे द सौफुट फी 
उ चाई को लाध जाता है, श्रोर उधर सिन्ध की धारी कराचो 
सते चता कर लार फे नीये उस ऊॐचारईं को पार करलेती है। 
वीच का भग'सारे उच्चर भारताय मैदान मे स्प्टत, ऊच 
दिखाई देता है 1 कुरूते श्रौर पानीपत के प्रदेश फी इस 
विशेष स्थिति का भारतवर्षं के $तिद्ासर पर जो भ्रवाम होता 
स्दाउसे हम श्रमी देखेगे + 


~ उत्तर भारत के इख युते मैदान भँ स्थल दारा याभा करने 
वाली सेना चा व्यापासियों के लिव नदियों के सिवाय श्रौ 
रोई भाङतिकः उकावर नर्थे दै, फिन्छु इन नदिर्यो के उमरते' 
अवाद भी उवेद्तणीय घस्तु नदीं दः 1 उत्तर पररिचिमी घा पूव सें 
व्यद कौप आक्मरष्छरी सेना दस मेदान मे प्रवेश क्रेगीतो 
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जयौ तरू यनेगा हिमालय कौ छाया मँ चलती हु उथते याट 
प्र नद्धौ ग्रो पार फरने का यत शरेगो । सिकन्दर ने पञाव्र 
को नदिर्थो फो दिमालयफे निर्ट निकटदी लाधाथा | श्यकतरर 
खत श्रपने भा कै विर्दधटोक रसात फो मोस्ममें प्रायुलपम 
वदा करनी पडीथो, षस लिए उसने पनी फौज 
श्रागस से प्रम्याला तक लेजाकर लगातार हदिमालयके 
साथ साथ रफ्सा था, यदा तक कि दमृतसर शरोर लार के 
युग्य मार्ग को दौडकर शुर्गासपुर श्चीर स्यालकोट जिल 
मसे गू्स्ना उसे पसन्द था। 


खिन्यु गदी डेरदस्मादइलपा से पटले रौ बिश्वालकप 
श्ाप्ण फरलेतो है, यथपि मदमरूद फो ्रपनो गजनी से पजाव 
पषटुचने के लिण यदी गोमल का रास्ता सौधा पडता था श्चौर 
प्राय गक्यर कै सामने सिधु पार्कग्ना होताथा,तोभों 
परे से आने वलि या भारतवप से पश्चिम जानेवाले श्चाकरान्ता 
र फे-लिप श्वधिक ऊपर दी लिन्दु फो पारकरलेनेभे सुविधा 
होती दै! पराचीन श्चाय्यंकाल मे सिन्धु नरी का मुख्य घाट 
शरक से मी ऊपर उद्भाणडपुर (आधुनिक श्रोरिक, उन्दर या 
उष्टन्द्‌ ) था, कर्यौकि उन दिनौ सिन्ध पर उत्तर प्चिमी 
बेश को जाने वाला रास्ता कालल नदो के दुक्तिण दरा सैवरये 
स्येफर नदी, प्रत्युत उत्तर को द्ग मलाकन्द कर (छधुनिक 
वाजोड भदेश मे पु्कपवतीश का चकर लगाफरः पुरुपपुग 


1 

® पोराणिक इतिदास के अजुसार तदश्िला श्रौर पुप्र- 

जावती (यूलेानिय कौ प्युकेलाप्रोटिख) क्रमश भरन टागारथि 
केदो गुनी तंन शरीर पुष्कर की वतारे हु है । 
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, (पेशावर) पटु कर कादुल नदरी के साथ साथ जाता था 


1 


सिकन्द्र को सेना इसी रास्ते श्चा थौ, शरीर उदभारडपुर 
पर्य सिन्धु को लांधी थी।म-यकाल से ्टकः सिन्धु कार्य 
घाट वन चुका है। सुसलमानी युग म लगातार स का केवल 
रयोग दोता रा है। रण॒त्रीतसिह रो सि न-दप्फै समान कैल 
सिन्धु पारफप्कदी श्रागे धावा हीन करना थ, प्र्युत सिन्धु कै 
सारेतट को कावृ रखना था, सिन्य श्रान्त परः भी उसको शाख 
थी । इसो लिपट उसने केवत पेशाव' परदेश ए लिए श्वर फो 
मार्मकोदी कादर नदी क्रिया, प्र्युर डेराजःत पर श्रधिकार 
रते के निष सिन्धु के सभी माम पर कन्जा रङ्खा । श्राज- 
फल श्रर्म कौ रेलगाडी टक पर कलिन्धु को लाघक्र 
पेशावर जाती है, श्री खुशलश्रार फे रास्ते कोदार पटचाती 
है । श्नीर नोचे, लिन्धु के किनारे किनारे एक रेमे लाइन 
जितम गाडी सिण्धु कुन्दिथा, दर्यालां शौर याजीार पर 
मोटर सोच श्रौर जदाजा से नदौ प॑र करने प ्रवन्ध है। सिन्धु 
शरोर विलोचस्तान फा देश पधक पूरो तर श्चग्रोजो कं 
श्रधोन है, सलि र सस्वर शरोर फोटो पर सिन्धुनद परदो 
विशाल श्चाश्चर्यश्र पुन है जिन पर ररूकोटग्ये दी श्रोर 
विलोचिस्तान फौ सार, रेलवे पद्धति निर्भर हे। 

सिन्धु नदरीके स्व से खगम्‌ उपरले घाट से जेदलम तफ 
सीधे रास्नै'से उतना हौ अन्तर है भितना फिगर से जगाधरी 
तक संतनु श्रौर जमना में 1 हिमालग्र को श्टयलाने यदं 
यैद्रान फे घोच में नक्र करी प्ाडिर्यौ के रूपमे श्चपनी पक 
श्ुजा यागे बढा दौ दै, श्र वेचासो परिटात (जेदलमः) काश्मीर की 
घारीकफे यमे हुष्पमागं से सुले मैदान मे ारूरः श्रमी खच्ुन्दं 
खान चज्ञना चाहनो ही दे कि यह्‌ पहाड़ी भुजा किर उसका 
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मागं नियत्रित फर देती है । नमक फी पदाडियौ को यह {६ 

' स्ाभिक दष्टिसे चे महत्व कों दे । ध्राय-काल मे ५ 
शौर पुरुपुर पेश्तावर ) फे मां फो यदा पर व्तशिला 

"करती -थी,' शौर सिकन्द्र शरोर “पोर का ०५८ ^ 

- संभा इसी ' नाके प्र-जेदलम पर--दु्रा था । का्मीर 

` दावाभिसीर , (“श्याघुनिक राज्ञीरौ तथा भि.र सियासत, 

"तथा उरा ( श्राधरुभिर दजारा जिला )केमागेषफी भी यहं 

" आाक्ता काबू कस्तां है । सिकन्दर को श्रभिसारं देश की चिन्ता 
यदीं करनी घडी यी, श्रौर शेरशाद्‌ ने वीर गपो ॐ इसी 
देश मे.पकं तरफ़ कायल से हमायू फे श्चौर दश्तरी तरप 

कौदमीर से मिजां दद्र फे प्रागमन पर दष्ट रखने कै लिप 
रोहताखगढ़ कौ रचना की धो । श्राज भी भारतवपं फी सय 
खे. बडी फौजीं छ्रानी ( रावलपिडी)' किसी सम्भाचिः 

` सिकन्दर के चैरा की श्रादट को इसी पेतिदासिः स्यान मे 
उन्निद्रभाव से दना करती दै। । 

, . , पजाच शरौ नमा-जमनापरदेश कौ सय नदियों के विपय 
मे. सी मकार समम जा सकता है। शेस्णाद ने दक्तिरा 
पशम पंमाव ओ क धाने श्रौर किलो -कौ ' र्चम्‌ कौ थी, 
यदि युलतान}फे नौ वे चनाव के छीक पूर्वीर पर उसके ना 

-का.जो नगर दै बद्‌ उसी का किला रहादोतो उस फी 
पेनी शोण दास इख, स्थान के सा्रामिक महत्व की पचान 
भी उतनी ही ग्रशलनीय दै जितनी नमककी पहाढियो र 
सेदलाख, के1 भारते का इतिहास ध्न नद्यो के गौरव 
के.सेन्डौ शौर पेल दष्टन्त उपस्थित कर सकता हे येदिक 
काल मे उतर पन्याल ( कृरीव करीव रोरेलखरद्‌ का भदेश, 
चरेली जिले मं अदिच्छत्रा दपफो रनभनी थो) के" राख 
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इद्रास्त की परिम की तरफ वदती सेना फो सतलुञ श्नौरः 
{यात फे पवाद से पार उतारने के लिष पाचन अघुध्ुति 
1 \4१0०१ )# के श्रनुसार विश््वासिच प्रपि षसो इन 
रनौ नदिय कीजो स्तृति करनी पडी थो उस फी मनोहारिणी 
दविता य भौ येद्‌ मे मान हैः] भारतोय इतिहास 
श्रा सघ्र से पहलापदौ ऊव हमारे श्रागे सुता है तथ भो दम 
एरुप्वस्‌ पेल कौ याजघानी गगा-यजुनाके ठीक संगम पर परति- 
एरान (गरयाग) के नारे मे पाने है प्राचौन शाय केसगम-स्ान 
मौ पवि मानने षमी जड मे यष्टी भौतिक उपयोगिता का 
चियार द्विखाईै देता रे । शेशनाग चम के भिस सामाज्यक्रामी . 
पजा ने पिदेद, वैशाल्ली श्चीर चम्पा (ङ्गादेश = भागलपुर) 
पर श्रा शयने के लिप पारलीश्रम की क्िलायन्दी षौ थो उसे 
सात्रामिकू उपयोगिता की सूच पटचान धी । पाटलीपुत्र (पनु) 
फी स्थति उस समय मगा श्रोर सोन के सगमषे ठोकयीस् 
भ थी, श्राजकल्त सोन के श्रपनी धाय फो दस मीत नीचे ले 
लाने फे कार्णं उसकी स्थिति का वेतां गौरव नदीं रश । 
दिल्ली, श्रागरा, फालपी, दुनार दत्यादि फी स्थिति नद्या 
फे फिनारे पर रटने के कारण धिप खाग्रामिदः मष्त्वफी 
रदी ₹ ! सजपूताना शौर च्रवध फे यौच धागा उमनाके 
शरोर फरना गाद्‌ या फानषुर गना के घाट को रवृ स्रस्ता 1 
स प्रथं मे खर्टत भँ पटले श्रुति शब्द रथिक प्रयुता 
होता, पर वद श्चच दृरूरे शरथो मै श्ामया हे } छनश्वतिश् 
सी भ्राम ।रचिये, पार्जाटरछत १५५०५९१८ 10१५ 14190 
९६] 1८त.४190 पृष £ 
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-थदीं फस सायाद $ पास फतहग्द फे विते में सन्‌ १७५ 
,मे मराठोसे द््रायाजान पर श्रहमद्पा (फरु^लावाद्‌ के 
ने पर्ण लौ थी अर १८०४ मे लां लेक्न ने तोतकरका . 
„क्रिया था । अवध श्रौर इ्देग्र८र्ड मालवा ˆ ` ^ 
धार को कालपी कावू फरर्तौ ई, श्रौर दसीलिप “^ 
.शतिदास्‌ मे उसका वडा महव रदा दे । दना" एस) प्रकार 
पूरव श्चःर वपरेलखरड फे वीच फे मागं का नाण है। 


विद्रोही ओरगजेजमव्रन्तसिद फो हगार जवम्दा्तियर 
वक भ्रा पडुचा था, दाग की फोज ने उसके सामने चम्बल कै 
{खय घाट रो हुए ये । णक स्थानोय जमीदार से पता पाकर 
धौलपुर से चालीस मोल नोचे पयः वस्छं से धार पर जदा 
कायकी फोजं न थीं ्नोरगजेय ने नदी पते पार क्षिया। एस 
` चीएड जलन म गं से ्यपनी फोन को लेजानिमे प्रर्गज्ञेषने 
श्षपने ५००० सैनिका का जुरुखान कर लिया, किम्लु इतने 
सेनि फ'मन्यु उस पलको दण्ट से मगो न या जो ष्क 
पन्दूक चलाये रिना ही उसे प्रा हो गया-दइसो णकः चाल 
। । 


-------------------__ 


। 

% यतो पूवं पत्ता का शब्द दै, प्व के ्तिप.देदलौ 
पूवे । र श्रध के ल्िर यगा । लेकिन मने पूरव शत्व 
का रयोग उस विशेष प्रदेश के लिप करिया देभिसङ निरासि्यौ 
को पंजाबी नोग पुरिया कते दे । सदेलखरड के पूं की तरफ़ 
गाल फ परिम का इलाका षी पंनायियो फे लिप "रथ" है। 
ड हिन्दी फे प्तपातो हमारे इत धयोग ो शार पजावी 
पन कते ! जिन्त रन्ध पिददेन होना चादिर सिसम्डत-लेखर्को 
फा पाच्यदेतमी यदी हैणरोरव्रीर का९८. गी यही । 
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` भर्ती इतिहास फा भोमौ्तिकश्राघार २९ 
(त= =-= = 
पे वष दारा के पीठ धागा छी तरफ जः पचा, शरोर" दासो 
गनो धिना लड पदो भागना पडा। ५ 
 वमाल श्रौर उत्तरीय र्गगाजमना प्रदेश कौ शकतियां जब्र 
पफ साथ एक दुसरे पर लपकती दै वस्सर को भूमि स्वभावत 
नकी रणरथली नतौ है। हुमायू" छौर शेग्खां की रक्षर यही. 
हुई थो, श्रौ शिव कौ सेना मै वादरोदी कजा फो यदी नीचा 
दिखाया था } मायू श्रौर शेग्ां फो लडादयो छी योँजनातो 
नदि की स्थिति परं ध्यान रक्ते यिना सममे ही नष्टा" 
सकती ' दक्तिए विर फे कोरे छोटे ण्डाडौ की वला "गगा 
नीचे नोचे वगाल फे किर तपा दस अरफांर फैली हे दै कि“ 
उसके क्रौर गगा के बी नवीन घुनार से सकरी गली तक 
छा मार्गं पिदर वान फं वोच स्वमावसिद्धः सामामिक राज. 
पथ यन यया है। मु यैर जिले मे लडगपुप्को पाड्य गंगा ' 
से सि्फा ६ मील दकि को ह, &० मील पूवं फो तेलियागदी ˆ 
धर उनका श्रन्वर कल दा मील फा रद जाता 1 यदि 
आ्रामने साभने सै दो सेनाये इसे माभ का ध्रयोग कर 
रही हौ तो कोर भी पष्ाडौ षा चछर लगये चिना या रागाः 
पार पथि पिना दूसरी के पीठे श्रचानक नदीं पर्टुच, 
सफनी । लडगपुर-पदाडियौ फे पास सूरजगद पर शरसा ने 
थोडे से सवास से धगाल फे शाह ¶ डौ मोज को रोका 
छरीर राया था, शीर उसी स्थान पर उसफे घशज शदालीः' 
सुरे श्चपना राजष्कट खोया था । 





मायु फे साथ लढा ्ोने पर शरां श्न पदा कषा 
श्वर लगा कर नोचे काडलड के रस्ते,गौड से योदतासगद्र ` 
श्ना निकला था; शुना का पा कर्ते समप मीस्ठमला नै 
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हिमालय से सको, मनास, वड नदी श्नौर भली. फो 
गाये श्राकर घ्रहमपुगरमे मिलती है, दक्षिण मे गाये खल्या 
प्रोर नाग पहाडियों से धेखी हौ नेक "वाराय श्राती है 4 
धरस्ात मे ये सव उग्ररूप धारण कर दोना स्थलमार्भो" को 
सेक देती दह, श्रौरः त्रपु के जंलमा्गं पर भिस्त सेना "का 
धिकार न हो उसके लिप मरने फो सियाय पोर चासा नहीं 
छोडतीं । मोरज्ञुमला को फौज जो दि्दिग नदीं फे किनारे - 
गद्गाव त पडुच चुको थो, 'चोमासा अने परपानीर्ः 
प्स रकार प्रिर गद थी रि उनका भत्येक थाना खुक्े समुद्र 
मनै उढा हुश्ा शीप सा दिखा देता था, चारो तरफ ' फो ' खेत 
भीतं मालूम रोते थे, थानो का पारस्परिक सम्बन्ध विलकुल : 
टर गया था श्रोरः प्रभो कमी सो तम्बुध्यौ म घुटनों तक पानी 
जाता था निमे चेनि शरोर घोडौ को खंडे वितानौ , 
हतो यी । दस दुर्दशा से उनको यदि कोर वचा सका ते 
चह श्नहुसैन कौ जलसेना थो । ॥ 
उर भास्तवपं के मामो कौ. पत्रि पस भेदे 
छरी भौगोलिक स्चना पर निभेर दै,, श्रीर्‌ उस्‌ चनु, 
भृ नदिय पी स्थिति एक षडा आतृयक अ, ष्ट} १.1 
कार दै जिससे श्ाचीन फाल खे आज तक शल मैदानमे, 
जो वड़े डे राजपथ वनते अयि है, उनको दिशा सुद एकं 
स्दी। ड एथ स्थिर कारण पा, सिर परिम्‌ द, पफ 
शाकस्मिक पस्तु नदरी 1 फोटिरथःकतु स पर्वण. -करना, 
एसी लिप सवथः सगव हे । चन्दगु मवे के समय मे शीर 
उससे पदले,दम तद्थिला दे, तलि द ,तामुलुक, 


खस समय चुगाल्‌ फे सुशट्र बहदु) चक , षु मुका 


+ 


४, ~~ -उचचर भारतीय मैदान , - ; ४ 
पता पाते दै, शेरणाद चीर श्रफवर की सड्रे-राज्ञम 
का अनुसरण रतो थी । 


¡ हमने कहा धा कि उत्तर मास्त का मुख्य रास्ता हिमालयः 
क्षो दायां म चलना पस्य करता है, पर दस चौड मैदानमे 
केवल एक गस्ता नष्ट है । पेशावर से सहारनपुर तक आर 
चदा से लखनऊ तक सीधी रेतसे लाइन गर टै जो उत्त 
भागं को सुवित करती है श्रौर जिसके व शरश मे हिमालय 
की वाह्यश्यखना को पताडियां टध्टिगोचर होतो है इस मार्ग 
को रेखा वरक्गोपतमद्‌ से दक्तिर फो मुकता है केवल पजाष फी 
राजधानी को चुने फे लि९, श्रोर जालन्धर तक फिर द्पनी 
दिशा दीक क" लेत है। दस मार्ग के वरावग एक दिखी 
मागं है जो,लादोर से पुती जपु, भटिडा रोकः देदली पहुच- 
ता दै, वहां जमना पार कर द्रोयावरमे प्रवेश फरता श्पौर गगा 
के नी नौये प्रयाग पटुचता दै, जहाः फिर जमना धारः कर 
गंगां के नीये नीचेषो र्ता दै । ददिरे ओर उच्ठरो मार्गं ष्ये 
परस्पर मिलाने कालो अने ₹ जादने रे, किन्तु लखन से श्रागे 
पजायाद्‌ को पररतावगढ के रास्ते जो लादन प्याय से 
मिलातौ दै, अ्रथग्रा जोन एए फे रास्ते बनारस से, वही भन्तिम 
है 1 यनारल पर गगा पार कर हम मुगलसरार म द्दतिरी 
गस्तेको परड लेते देऽ। दोनो ममो कवीन स्दने से 
अनारसर पकः चडा महत्वपूरयं नाका है । उलसे नीये रेलवे लाइन 
कहीं गपराको पार नीं कप्तौ, स्टीमद्धा 


ग गमा ऊपर 
नीचे का यातायात ‹८२ ५? ०, परस्पग मिलत ह ^ 


रस॒ के पूर्वं म गगा के उपर ऊपर जो « ˆ ` , । 
स्थानिक महत्वका दै, प्रधान मागो से उस +~ 
न्घ नं रहता । उक्त दो प्रधान मार्गो. ` ` 
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भ्ुख्य डाक प्रतिद्रिन ठो जाती तथा-छाचनिर्यो कौ परम्परार्मे 
परस्पर सभ्यन्ध रला जाता हे। सुगलस्तराय के वाद्‌ गमा कै 
नीचे के मेदानम दी इस राजपथ फा फिर दो शुष्य. शासायें 
घे जातौ है,.पक क्रलक्त्ता पटु"चत, है पटना भागलपुर होकर, 
श्र दृसलसै गया चे सास्मे पहाड़ से होकर । शेर ने राज- 
महल फ पाड के वीच का यष्ी रास्ता पकड वर मायू 
षो चकति फियाथा। 


छलका पेश्वावर फे प्रधान भागो से भिस प्रफार उन्तर 
पूर्वी विहार शरीर शास.म पक तरफ गह जाते हं उसी पकार 
सिन्ध मी । श्राखाम > मार्गो चा उल्लेज होडुका दै, श्राधुनिक 
युग मं रेलवे लाइन सिया परडिग्रो फ वीच म से मः युर 
ने लगी है । सिन्ध श्म मार्गपद्धति बड़ी सरल है। कराची 
शौर घव गाद्‌ से लोधर रौर सानेवाल होकर नेक रेलवे, 
रेखां सिन्ध यो पजाव फे उत्तरी मार्मसे, तथा समासडासे 
सखतलुज के नीवे भग्रिडा पहु चने बालौ लाईइन दक्तिएी भागे 
से सम्बन्ध जोडनयी हे । देवलो, पताव श्रौर सिन्ध फे सारस्त 
को कात्र करने के कार्‌. भटिरडा की सिति वह्ुत मद्रव परणं 
है, तिश भारत कामवसे वड़ा शष्यागार इससे कुं धे उपर 
सतलुज फे फिनारे फो पुग में है । सिषृख राप्यकाल तक यद 
मदत पूरं नाका जगलो स टका श्चा था । दादशादी शक्ति 
षे साथ गोरिज्ञयुद्ध कमते समय त्तिक लोग भराय दसौ 
जगल यौ श्रपना श्राधार श्रौर शग्ख वनाते थे."्याः से निकल 
कर इर्य शास्ता परभापरना सूद श्रच्यी तसह टौ सकताथा। 


, श्ापूनिरु विदान से उत्पादित, छवस्था्नो ने भौतिकः 
स्थिति षेः भ्रमाव मे चहुत युक सदोबदल कर दयु है । सदसो 
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शी सस्या म जिन पेतिदालिक पेटलस फा हमारे धिघयार्थी हर 
साल.भ्रयोग करते है, उसके पदले वाक्य मे टी जीपन खादव 
परते ईै-। 16 00/81 81 {69768 ०१ ४ 1४० 876 1690- 
7610916 ०7 णपरम उप 6 पषाण ०2४8 6 पपात छाह्णप 
किरी देण फे भोति › तक्ष उसमे श्चारभिक द्तिष्टास फी 
गपि पर वटुत प्रभाव डालते हं । श्रारभ्मिक शष्द्‌ पर भ्यान 
द्यैजिए, मानो श्राघुनिक इनिदहास-पलाशी युद्ध फे याद वा 
सव भोति घ्य से मुक्त दै } यद तो पक तुच्छ सप्रदकर्ता 
फछा-कथन ड, पि.सेन्ट स्मिथ श्रपनो धार्खफोडं दिस्य धःफं 
इरिडया.भें लिखते द-- 
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श्राध॒निक विक्लान की उघ्रतिने केवल परता, नियो शरोर 
जगन्ल करो प्ररतिक वाधा का ष्टी राजनैतिक श्रौर सामाभिक 
मूर्यं नम्ट नदी फर दिय । उस्ने उन प्रचीन किल कोनी 
निर्रुकरदियाहै जो शमे सममे जाया कस्ते ये ्ोरभरायः 
पराक्रम से नदीं रिश्वत से जोते जाति थे । यनदेश मं असीर 
गढ ने, जो सोलदर्वी-सत्रदवीं शता्दिया मं सार फा पफ 
श्राश्र्यं सममा जात्ता था, यदा तक कि उससे “ज्यादा मून 
किले फी कटपना करना शसम्भयः" था, छकवर की शस्मशक्ति का 
पभर किया था,श्रौरकेयलचख्पपरे खे ही काव श्रायाथा) श्रा 
चद ऊजङ पडा दै, एक भी सैनिक उसकी र्ता नदी करता । लाड 
इप्ःरिनं ने जव ग्वालियर का जिला लोरादे फर शिन्धेको 
सम्मागित फरने का निश्वय किया था, साध्राज्य फीय्ता 
छो हस दामसेजयभी स्त्यन था। दस््विन ष्टी पाड 
ग्यौहियौ पर फे शरस्य गद जिनके साने श्चौरगजेव ने इतने 
घरस र्गेवाये थे, रव किंसो मोदशंक को दैलमे के लिप यहः 
है प्राचोन द्तिदास मे करल फे घेरे एतना स्थान रेते, 
परश्चागे षे फमी न होमे \ ध 

नि सम्देद ये सव धात टीक ष्टु, किन्तु “आधुनिक विप्रान 
युं म भौतिक श्रघस्यायं सं र प्रकार से पना परमाच सस्ती 
है स्मिथ-साहैव खुद टौ कहते ष १००२७१५ ९०९२५१७ ११,४} 
पटौ ९६6 ०५ १216४13 च प्ए९्लप पाण 9 पीठ पण्ड, 
१०१९०९५8110 ९४8610५ धनिक सेनापत्ति पक श्रत्यस्त दमम 
शद फो श्रपेच्ता पक रेलवे-खशम (जकन) फी चटु श्रधिप 
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चिन्ता करे है । पर रेलवे सगमा फो रिथति भौतिक श्रव 
याशो पर निर्भर नहीं होतो, गद कने फा फो साहस नरी 
कर सकता । श्राजफल कौ रेलवे-लादनौ उपे वना्वट भ भोतिक 
अवस्याश्ो फा जौ प्रभाव हीता है, उसफा एम उपर शयान 
स्थान पर निर्देश करते चाये हे । सवत्‌ १६७७ के शर म पजावं 
छी रेलवे हडताल फे समय लाहौर मं हडताभि्यौ फो पसे 
सफलता टु, पर उसका पिशेय फल न दृश्या धा ¡ कयाचौ 
सेश्नेव लौ डफ उस समगर रार्याड से फसूर क्षिकर 
श्रमृतसर फे रास्ते कलकत्ता जा सकती थो, श्रौर खानेवाल 
शेप्फोट के गस्ते श्रमरृतसर का घजीरावाद श्र पेशःचर सै 
समरन्ध षहो सकता था। न्तु उस समय यद्रि लाहौरके 
साथ साथर समासश्च, लोघपं, खनेवाल श्रौर लालामरुसा पकः 
तर्फ, रौर भगि्डा, फीगजपुर शरीर लुधियाना दृखसो तरफ 
हडतलल्ियो के कादुमेषोनेतो पनावको रेली का शिकंजा 
उनफे दाथ मेथा । रायिंड कमर श्रोर शेर तेक्रर भध्य 
(जाव फे अन्दरूनी यातायात को भो चन्द्‌ किया जा सकता 
था, श्रोर मलफव्राल, गोलरा, कुन्दिया ओर शेरणाह ले तेने से 
सिन्ध सागर फो रेलवे पदति भी क्रिसी काम कीन रदजाती }< 
स्मिथ सदाशय सास्तीय विदार्थियो पर श्रधनिक शासको 
की भक्ति षा दवदगा जमाने फे लिय गम्भीर सरलता 
भे भस्तेवपं फी नदिर्पो का उपषह्यस करगये ई-- 110 प१९।१६४ 
1प्रतणड ४त्‌ ५०९68 पठ एण 8 "पाठत्‌ एङ उप्यकरषड 
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धा रेलवे एल से पेते सुरव र्पसे स्वे जते ह चसे 
यक सुच्छं नालो एक दो गज्ञे डर से। ॥ 
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ठोक दै, अरदो सारे पजाय का पानो लिणुष सिन्धु को 
धर्पारित्त-ध विशाल जलयशि फा सक्ख को स्तम्भस्य # 
शे से उपदा किया जाता है, श्रोर प्रतिदिन दसा डाक 
भाल शीर सुसािर-गाडियो गडगडाती हुईं प्स परसै 
शुजर सगतो है, वदो श्न नदिशौ बे तुच्छुना पर शस प्रकार 
खुदकषिषां लेना सयेथा सगन छभिमःनदहे। पर याद्‌ रहे कि 
क्षा पक शक्ति रूक्खर फ विशाल सगुद्रपर पुल वोध सकती 
है, षहा दूलरी शक्ति उस पुल को डडाङ्र रोडी श्रौर रुक 
श्येनो के वीच का रेफ धेर को निर्ध यन! सक्तीरै, 
श्चौीर्डस फो साथ यदि ंदगवाद-रोटयके इकडे फोभी 
हथिधालेतो खारे किध फो रेल्ये-जाल फो वेपेद्‌े का लोखा 
वना सकतो है । इवनो वाव हो जाय तो वदी वस न दोगी.। 
विलो क्रे फिरै यह खथर पाते ही किं कराची शरीरः 
लाधैरको फो श्र रेलगाडी मे दोडतो हमारे देशर्मे 
नहीं ्रास्कता सिपी भ्रौरः स्येजञन्द को प्रटरि्था के पेच 
सोलदं ्रौरश्रथोन द्रवो का मु्कौ से प्रक फारिल केः 
किंनिरे दुज य तक हष्तेमेदो चरकप्लगाता भो भुरि 
फल हो जय, तो कुद श्राव्य नदीं । पिलोचिस्तान शरीर 
सोपाप्रान्न कौ बहु्ठव्यक सर्फासे सेनाय पोेसे कुपु 
धन्द ्ोने -+र भी पक द्म दार न आयगी, पर कषु 
समय फे लिप उम्द चपनी नानो जकूर याद्‌ शाजायमी। 
सिन्ध को षस शक्ति फा यदि पजाव श्रौर रार्याड मं षो 


र सक्र का पुल वस्वुत शधुनिर विक्षान षषे शक्ति 
श्रः शन्त ६ । ख्डको पेजोमो परिग कालेज मं उस्रका नमूना 
दला जा सक्तादै। ~ " ~ ~ 


३० उन्वर भारतीय मेदांन ˆ ;" 





शक्ति सहयोग कप्ने वानी दो रौर ¦ समाखद्ा घौर सुनी को 
हथिया कर्डन दोनौ दिश्चा्यौ ये सेनाश्रौ का श्रागमन रोक 
ख्येतोन्धिरिश साघ्राज्य की विशाल खासुद्धिक शक्तिषो 
चसच के तर पर ला टकग्ने के सिवाय कोर चऋरानदोणां 
स्मुद्रिर.श्कति ववा छु कट सक्तीदे,सो दमे श्रागे 
देलनादै। - ~ ५ 
~ येचाते छुदुर षटपना कौ मालुम होती दे] चस्तुत श्चाधुनिकष 
.चिक्चान का अमाना शरू इण श्रमी इतने दिन नदीं वीते जिनमे 
"मास्त भे श्रनेक रेत्निहासिक परिषर्तन हो सकते; इसीलिय 
छम शापे कथन कवी पुष्टि मै श्तोत एतिदास फे दण्यान्तन 
ला खकरने पर विवश ह । किन्तु इतिदास को घटना अच चां 
'्रिटिश “शान्ति ज्यवश्वा श्र शासन" के इन थोडे दिनम 
भी पेली वन्ध्य नदीं होगद जो स्मिथ म्य कै उक्त कथत 
की पराता के लिए पक भी रषटान्त उपरिथत न कर सकत । 
सवत्‌ १४७२ मै बगाल के स्िप्लववादिर्थो ने वगाल कौ 
चोमासे मै उमडी ' नदिय का छु वैपा हौ उपयोग 
करने का यत्त किया था जेसा पोने चारसौ साल परमे 
शेस्शाद ने किया था । पक श्रच्छौ सस्या म॑ जर्मन 


„ % हमरे काचूनवेशा राजनैतिकनेताश द मते दसम 
“फण मे'^तेल रिपो के श्रनुमार लिखना चाहिष, क्योकि 
ये वातं किरी चदय मे सामितन होने फे कारु, मासिक 

नरह है । पर वास्तिक इतिदास शा विदार्थो कानून पो कर 
घं खो ्ेखा गोसव नदीं दे खस्ता यदि, उसकी दथ्टि उने 
वित्वा म उलफ़ जातो है तो उसमें द निद्ानिक छलि 
म दै-पेति गयि यनाय ने च त. 
 रर्हमाक तोदं य वद न्धी 
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श्रसा-शस्नौ का श्चमेरिका से चालान देच्ुका धा,ये(जावा मे) 
वषेभिया त पड नी यरे थे। जर्मन र्यां कलक्रत्ते फे 
कऋरान्तिकाःर्यो को चिटिश सर्कार फो डाक श्रोर तार द्वारा 
मिह रहा था। उन लौया का यह भचार थाङि वगाल्फौ 
थोडी बहुत फोज फो ये सीधा कर लेंगे वशत्त क्रि याहर्से 
सेना का श्राना कुदं मय के लिप रोका जाके । उत्तर भार. 
तीय मैदान से वगाल मं ईस्य-ई डिवा-रेलये का राजपथ श्रषेश्च 
करवा है । दत्तस से मद्रास्-परेल बालासेर ( उल्ला ) के 
सस्ते श्राती द, श्नोर वगाल -गपुग-रेलवे उती तग मैदान षी 
सेवासरे चोरी चोय बगालफे खुले मेरानमें प्रवेश करती. 
जिसे हमने उच्चर रौर दरणि की विभाजक रेखा क््याश्रा। 
य॒दि इन तीन रेल-सस्तौ कै धुल उडा दिये.-उाते तो चगात 
फ विक्चववादी एकवार तो अपने देश्च को हथिया लेत, उनका 
अगली कशमकश मे श्षफल वा विफल होना इस वात पर 
निर्भर होता किं एक वरसात फे ‹¶त} बीतते वे म्तिनी तेयासे 
' कारः सक्ते 1 यही यतोन्ध सुरुजीं के उपजाऊ मस्तिष्फ षी 
योजना थो, शीर चद श्रौरं उसके ्रञुयाया खाली कटपनाकर 
के चैठ रश्ने वाक्ते न थे! स्य यतीन श्रपनो भडली फे साय 
' वाल्लास्तोर मै मद्रास रेते षो दीक करने गया वा, भोतानाथ 
दर्जा को चक्रशररपुर भेजा गया था। पगाल नागपुर रेव फा 





समभता 1 स्वय विहववादियौ के नेता दरि, यजमैततिक 

नेतारो कौ इस सशयापरक त्ति से इतना ऊय गेषं किवे 
इसे कायरता द्र कटपना-व-ध्यात्व फा सूचक रूममत्ते ह । 
छ्िमीर शस्य एनाय सन्यात रत "वन्दी जीवनः प्रथम भाग 
"दि दी श्रद्धताद्‌ ए० ७ देःलये । 


२ ` उष्वर भारती मैदान । 


आबन्ध कएने के लिंर, तथा सतीरा चक्रयर्ती के जिम्म श 
द्रडियन रेलये"का श्चन्नय का पुल थ, । श्रगज्ञी करमरणकेति 
अगात विशरवादियाफो जत्थ वन्दी हो चुको यो, सौर पू 
चपालतया कलक खा फो दन्तजमके लि मिच्र भिज डुकडिा 
शुकमैर द" घुको थीं । उ भन अहाज मेवरिक फो सुन्दरवन मं 
उताष्नेयोलिद प्फ जत्थामेगागयाथाजितननेनावश्मादिकि, 
सखव प्रयन्ध कप्लियाथ।। दस तथा श्रन्य जदाजो मे शस्माख 
छीर स्पते ॐ सिवायन्यो जमर धशतसर्मा पिदोदौ सेनाको 
सैनिफश्णि तदेन फे उद्गते जआार्हे थे । प्क वार चिद्रोहषा 
खडा हो जाते पप्पू वणान में लुलमज॒ज्ञा सखे च्चासेवक-सेना 
डा की मर्ता प्रौ जातो {जिसे य श्चफलर श्वित्ता दते। 
दूनिहास की धारा जव दस धटनाका धरमच फएरेकौ 
दोक तेया८ थी तभी उसङे श्र.ख की त्था हो गई 1 यदि यहं 
श्रलच सो उता लो स्मिथ मडशय को उक्त कथन कापुसो परोक्ता 
हो जानौ । श्रच भो भक्षकेवल इतना हे कि श्राघुनिकः विघ्न के 
शुगमें इन रेल पुजा कौ उडाने मे लर्‌ फितने भोला वास्व्‌ 
की पेका डे, श्रोर यदि चोमामे फे मोक्तम भये एक वार 
-उडर्जोय तो किर उन् वननेमें कितना स्मरेयं लगेगा न 
र्नो के उत्तर से श्रनभिन्न दने के करण हम दस पवाद कां 
अन्तिम निणेय य नं कर सकमे । क्या फो जानकार सज्जन 
शख विधव पर धक्राश इासगेर 


, _ यह ठोर दे एक बार पेसे पु फे उदा दिये जाने षर 


¡ मी चाघुनिक यिक्षान घे गाहति श्रपनो मोरसलाचो श्चोप स्मर्स 
, का धरयो कर सकती है । जन्तु यहां भी यद अश्च है किदनके 
------------------------~--~-----~--~- 


‰ सेतर रिपो, अध्याय सात्वं । - 
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रय श्रा्रुनिक युद्धौ की योल सामी काँ तक ठो जा 
ग्क्ती हं । शख पश्च का उत्तर र्णकलायेत्ता चादे ष्की देँ, 
[ह्‌ यातत निषिक्त रै फि जनता काहर धर श्रौर हर धाद 
गाग्राज्य के विरुद्ध उड खडा हो तो श्न साधनो की वृण पर 
सकी शक्ति नहीं खडी की जा सकती । विक्तान ने प्राटतिकः 
त्कावरो का गौरव कम कर दिया हे, पर नष्ट नदीं किया 1 
गस्तीय साप्राप्य के भासकः श्माज केवल विज्ञान के वल परः 
पारत पर शासन नहीं कर रे, भारतीय जनता का द्वृ! 
कायर, सन्तोपी, खशीख शरोर पालतू स्वभाव उनका वटाभारी 
पष्ठायक दै । विल्लान की शक्ति की टीकर ठीक जंच हम त्व 
सर सकते यदि श्रभोजौ की तरह दिन्डुस्तानी भो द श्चोरः 
्रीर जाति दते, श्रौर दोना तरफ से वरवर सुकावला होते 
शुष केयल् वेशषानिक्षश्कतिका भेद्‌ रोता 1 पलत टम भारतीय 
नदियौ का उपहास करने मे स्मिथ मदाशय का श्लु सरण 
कसे को तैयार नदीं ह। 

उन्छर भारत की भोगोक्तिकः रचना की सय से श्रधिकः 
महत्वपूरण वात का उटलेख श्रमी वाकी हे । कुख्के् फे जल 
चिभाजक के विपय मे हम ऊपर कह राये दं । हमने देरण 
था कि गगा-यमुना ओर सिन्ध-सतलुज फे धवाह को पवः 
दूखरे से अलग करने वाला यद्य जलविभाजक रै । दोर्नौ घवार्तं 
से श्िचे प्देर्ो म न्यो कासाश्राभिक गोरव कितना ह, 


इख विषय पर भ दम चिचार कर शुके दं । श्ख वीच को 
जलश्त्य प्रदेश की स्थिति को समना अमी वाकी है। सच 


पुक्ुं तो भारतवर्षं को पतिद्ास पर देव्यै भोगोक्िकः स्चनाने 
यदि कुच प्रमाच किया हे तो उलका सरव से श्रथिक मद्व. 
पूरौ दृष्टान्त मे यद्य मिलेगा । 


उत्तर भारताय मदन 


इम देख ध्राये है कि उत्तर-पिचिम से यदि वो शि 
पाव मेँ भवेश्च करेया पूर्वं से पररविमको चटने लगे तो नदियों 
क्ते घा केसिवाय उस के मार्ग म कोई नौर धारृतिक सुग 
वट नहीं है । सफेद्‌ कोह से ऊपर के टो से यदि को श्चक्रा 
मक्र सेना आय तो सिन्ध पार करने पर भ उसे राबलपिडी क 
नाने पर सेका जा सता दै। पहले उन द्यो मे,फिर सिव केधार 
पर फिर नम कौ पदाडियौ म भाग्य निणंयक युद्ध होगे । यदि 
फो शक्ति महमूद शजनवौ के,रुदेरे दल कौ तरद गोल के 
रास्ते उत तो नमक के पाड उसमे मागे को नही रोकते । 
उपर से अने धाली शक्ति श जेहलम पारकरः सुले भेदान मं 
श्रा पर्हृचती है । दस मैदान म पक्माव सुषाव नदिया दै; शरोर 
नदी क षदः श्ट से पार न दोसके तो दृम्रे से सही † श्रागे- 
पी, ऊपसनीचचे वदने शरोर मागे बदलने क लिए बड़ी गु जाश 
ह 1 एक नदौ कँ लारे तटकी र्ता की जालक दे, पर उसके 
लिए बडा वन्ध अपेति । धराक्रामक शक्ति यदि पूर्य से शाने 
वाली स्कावटरो कमजोर पायगी तो जरूर उसी तरफ़ येगी, 
उपजाङः खेत श्योर हरी-भरी चराग उसे अपनी तरफ भभाक- 
पित करेगी 1 यदिं पूय कौ शक्ति मजबूत रो तोभी पज्ाव कौ 
नदियौ फे प्रवाह के साथ खाथ भ्राकान्ती लिङऊन्दर की तर 
दकए की तरफ सक सती है, वत्तं किं उधर का मार्गं भी. 
वेखादी रदितनरो। ध 

किन्तु यदि ्न्तामक शक्ति सत्तलुज फे पार तक श्रासानी 
से उतर श्चाय तो रामे वह्‌ श्चि भिसि तरफ चढ सकती ३९ 
उ्तरफा तो प्रन सी नदीं है, उधर हिमालय द्‌ । उद्िण कौ तरत 
श्ररवली की वदी हई भुजायं, उनक्तो छने चाले सरथम वनश्चीर 
मारवाड की मरू भमि दै, इस तरफ यदि वह्‌ वटे तो उसे वही 


1 
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कटिनादयां मेलन श्षैयी जे नामेग्मेडतःं कै सस्ते भास्याङ 
पर चटाई करते समय शेरशा् को मेलनं पडी था । शेरणाट 
की अद्धितीथ खगन शक्ति ही इसे साग मे रसद फा भवन्ध करः 
सकती थी । इस दशा! मं यदि श्रक्रामक के.समने पूवे की शक्रि 
विलङृलनरपुखक नदी हे तो उसके लिए दो ही मागं हे--थातौ - 
सिकन्दर को तर ह उलटे पोच पीछे सौद जाय श्रौर णीं तो युद्ध 
फर । यहा शो यदध. योगा वह उसक्षे ओर भास्तवपं के भाग्य छ 
निरय करेगा ) यदहो चिजय पानै से उखे लिए गगा-ज॑मना के 
सले दश्च का ही मामं न खल जायगा, अजमेर शरीर मालव 
च दत्तिणी मार्गो का पहला द्स्वाजा भी उसके दाथः 
श्राजायगा । 

आस्तवर्प फे भाग्य का कितनी वार इख भूमि परः निपद्य 
द्या है  भास्तीय श्रुति के सवसे पदले एक सप्रार्‌ गरयाति ` 
की सनाय जव प्रतिष्ठान ( धायाग ) से परििचिम करौ तरफ बढी 
यी, नौर उनके पुघ् द्रा श्चौर चु की सन्तान ने जव पजावका 
तरिजजय किया था # तने श्चव्रह्य ही पजाव की श्ननायं जातिर्यो 
शरोर मानव चश को धाक (मनु के पुत्र धृष्रकीसन्तानभो 
उस समय पञयव फे वारदीक्र देश मेँ सज्य कर्ती शी ) ्ष्चिर्यो 
क साथ दस भूमि म उनकी मुठ मेड हु द्रोमो । ययाति फे 
खाद दूलरे दिग्विजयी राजा श्रयोध्या के माद्वत थे,जो ययानि 
फे समकालीन श्योध्या फो रजा पृथु फे प्दह्ये वज श्रे ।, 
उरहने सस्ध्यतो के किनारेजो द्रीं खन (यक) दयाया 

पार्जारि--पशन्य इणिडियन दिस्येस्किल द यीष्ठन, एण 
सद ९७, १०८ ०६५८००६२ २५६५ > ) 

मटासारतू, शच्याग १२६ १२४६७ ६तोक । र 

(तीय) 
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वह्‌ निश्चय से किसी विजय क्ते ऽपललदय मे डु दोगा । फिर 
ययाति के खदूर वशज हस्तिनपपुर के कौरव राजा कुर फानाम 
श्याज तक इसी लियः प्रसिद्ध दै फि उन्दने दस देश को विजय 
कर्‌ रसे ्रपना क्ते बनाया । सुपरसिद्ध भारत-युद्ध पिर श्सी 
खेच मेँ घटित होता है । इस युद्ध म धातरा को तरफ 
घुद्रक , मालव, भद्रक आदि सभी पज्ञावी तथा श्रन्य उदीच्य 
जातिया थी, श्रौर पाडवौ की तरफ मत्स्य, चेदि, फाशी, 
कास्तव पाञ्चाल श्चादि दिल्ली से दक्षिण षी जातियां । इतने 
माच से यद्यपि यदह स्पष्ट नदी होता कि पत्त-विपक्ष की 
पषेनायं छिस भकार शख नाके पर श्राजटी, तो मौ फच न कुच 
भ्याप्या श्यवश्य सूम जाती है । 
~ इतिदाख की धारा मेँ शौर नीचे शाने पर दम सिकन्दर 
चतौ भ्राच्यो 12५०1 के डर खे व्यास नदी के तरसे षी उलषे 
पाव सोर कर पंजाव की नदिर्यो के दर्िणी भरघाह के साथ 
साय सिन्य की घाटी मे उतरता पाते है, शरौर सिर्यूकस को ' 
चन्दवगुघ् से उन्दी दर्यो मे पाट पदता पाते हं अदा श्राजकल 
मिट सेनां ्रफरीदिर्यो, मोहमन्टो श्नौर बजीरि्था से मुखमेड 
कतिया कर्ती है 1 पुष्यमिन शुग के समय मे मीनान्डर फी सेना 
बहुत दुर श्रागे यढ धाती दै शोर गायं सहितां तथा पातञ्जल ' 
भटामाप्य छ श्राधार पर यह्‌ कहा जाता है कि उन्दने पने 
साकेत (योध्या) श्रौर फिर मध्यमिका चित्तौड के पास एक 
सति ्रचीन वस्ती, श्माधुनिक “भमरी" पर चढाई की थी। 
इतिदाख इख चात का उर्लेख करे घा न करे, भोगोल्तिकः 
सिद्धान्तो से यह्‌ वात स्पष्ट सिद्ध दै कि मीनान्डर को भास्यं 
( मगघ के राजा) के दाथ गगा-जमना के दोश्याव मे श्रोर 
किर कदी मथुश के निकट मुह्‌ फी खानी पदी देगी, श्नन्यथा 
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प प्के सगम उपज्ऊ पदेशौ कोद्ोड कर श्ररवलीके 
ऊ््रड-पावड जगलो मे नध्यसिका कौ राह न पकंडता 1 पर 
इतना निश्चित है कि धाच्य शक्ति उसे जमना पार कुरते 
की पर्ली तरप्त तङ न पदेड सकी, जिमसे सिकन्दर क्य 
तर उसे उलट पव विहात (जेदलम) तक लोटना पडता । 
दज्तिण का यजपूताना मालवा ताला मागे उसके हाथ में रहा 
श्रोर इच ऊ वैली द दथा हो गई जैसी शेरणाह के मार्यं 
छो दैदली से खदेड देने पर हुमाय्‌ फे कुं फौज फे ग्वालियर 
श्नीर मालवा मै रह जाने से दु थौ । श्रद्निमिन के हाथ जव 
तक ये "दुष्टा दिकरान्ता यवन ” सिन्धु (राजपूतान की काली 
सिन्ध) के किनारे हारे नद्धं तव तक यह यवन "तरा" दुरः 
नहीं होने पाया । इस प्रकार मोनान्डरके श्रक्रमण की धटनार्श्रो 
फा पूण पूरा पारस्परिक सम्बन्ध हम भोगोलिक सिद्धान्तो 
कौ सहायता से समः सकते, यदपि तिदास कै प्रनयं 
मे उस धटना का उक्लेप विलकूल थोडा श्रौर श्स्पष्ट है। ` 


यूनानिर्यो के चाद शर्क रौर यूचिर्यो के टिङ्ी-दल पजान 
श्रौए मथुरा से फच्च, काठियावाड शीर कोण का मागे 
पकड लेते दे, इसका श्रं यही है कि उन दिनो पूर्वी शक्ति 
श्ल्डी मजवूत थी। 


ससलमानी काल में हम उत्तरपशरचिम फी सेनाश्चौको 
शस जलविभाजक के रस्ति पूवी मैदान भे उसी भकार उतरता 
पातेष्टे जसे आ्य॑काल मे पूर्वी मेनाश्रौ को परिम जाते 
देखा था । पृथ्वीराज श्रौर मुहम्मद गोरी फे भाग्पर्निर्णायक 
खध्राम ने तरावडी की रकरञ्चित भूमि को इतना प्रसिद्ध कर 
दिया हे कि आज भी कुरुतेन फे जार फिसी पर बहुत छद 


ॐ 
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होते है तो उसे तरावडी > घाट उतार देने कौ धमकी देते 1 

यावर फे भाग्य का पदसा कैसंला -दश्मा फिर उसी तरावडी 
खे तीस मील दक्षिण पानीपत की भूमिम, शोर दुसखयमयुय 
से कु ही नीचे राजस्थान के पथार फ उन्तरी दारं खानवा 
मै 1 यदि खानवा मे.याना सागा को जौत शेती श्रौर दोनो पक्ता 
भ लड़ने थी शक्ति.वची रदती तो पजाव की तरफ भाग निकल 
ने से पदतले. पानीपत के करीव करोव फं न कीं हठी बाबर 
मुह फैरकर पक चार परिरं श्रपने भाग्य को राजमाता । 


हमारे देश के माग्य.का शन्तम श्रौर सचसे श्रधिक महच्च 
पूण -निरंय फिरदरसी पानीपत पर "होता है । इस वार का 
सुकायिला, वायव्य श्रोर पूर्वा शक्तियो मे नीं, वायन्य श्रौर 
दक्तिणी शक्तियो म था । पेशवाश्रो ने श्रवदाली फे परौ कौ 
'प्रादट सुनते ही अटक श्रौर लादौर के किलौ से गेखथा मडा 
उतार “लिया थ, किन्त वे इतने निवल नं थे कि पानीपत कं 
दछारफोमी चिना लडे सौपदेते नौर नर्मदाकेघा्यपर शत्र थी 
भ्रतीत्ता कस्ते । इख लडाई के निरय ने दोनो पलो कौ शक्ति 
पर ओ श्रमाव किया दह चिरस्थायी न भी रदता, किन्तु इसी 
समय बगाल के मैदान से नवोत्थित शक्ति चोकख्नी होकर 
"इ युद्ध की गति को टाक रही थी, ओर इन परतो कौ प्ीएता 
मे बह दद्धि का ्रवसर उसके हाथ लग गया जिसे काव 
कर श्नाज वह भारतवर्षं फी स्वामिनी चन शुकी है | ४ 
सदाशिवसाव की लोरती सेना के साथ साथ हम 

भी श्रव विन्ध्य मेखला श्रोर महारा री 
पदेशो कु नित यद भे पया सी 


} 
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[ ५] विन्थ्य-मेखला 


जिसे दम मध्य भारत की सक्ष दै येषं उख ग्द 
विन्ध्याचल की मेखला श्रौर युजरात को सौम्य भृमि सम्मलित 
द। कच्छ के रण श्रोर सुनो नदी के दरि षो, शाचूः शरसवली, „ 
चिन्व्य शरोर सातपुडा को उपर्यका से यचते दए तापी 
प्र फर छुरत के छु नीचे तक जह्य तक कि मैदान एकदम 
तग नकीं ल जाता, युजयत का पदेश दै । 


युजययतः का मैदान वगाल शे ठीक सामने ह, श्चौर उसे 
उन्तरी भारत का श्य मानने म भी कोर श्रापत्ति न होती यदि 
राजपूताना का रेगिस्तान से सिन्ध से श्रलग न करत होता 
श्रौर श्ररवली की उपर वढी ह भुजा गगा-जमना परेश से 1 
प्राचीन कालल म जय राजस्थान फी मर भूमि एकउथला समुद्र 
थी, गुजसयत का उत्तर भारतके साथष्टोनेका भ्रमकिसीफो 
नर्तेपर भीनदौः सकता था। दक्िण से भौ वह्‌ स्पष्टतः 
श्नललग रे । वास्तव मं वह विन्ध्याचल ्रर्वली ्नौर सातपुडा 
की वगल में शरण पये दुप्उन्दीं का परिचिमीश्रोचल वा तट दै। 


दन पर्य॑तो की किला वन्द मे सुरकतित रहने शौर परिचमी% 
` सागरके सामने खुला दोनेकफेकारण नापारि ,खटिसे 


) 





, © जिले आजकल अग्नौ को नप वर मं लीग श्रव 
खागरः कष्ने लग पङ है, उसे श्रपना नेमि देने का कौणियावाड 
को उतना ठी छधिकार दै जितना -शरव फ 1 प्राचीन 
शूनानी श्रौर योमन शरसे जो ऊं कंदतेः थे उसका छग्रेजी 
श्रलुवाद 10४४०२०8 692, होता है । हमारे पूर्वज इसके 


99 {वर्न्व-मसल्य्‌ 





गुजरात का वडा महच्च है । उसका विस्ठेत समुर तर उमे 

देशी व्यापार के लिप सूर ्रलुक्‌ल वनाता है, ढारिका वेरावत 
पत्तन ( सोमनाथ मन्दिर वाला चन्टस्गादं } भर्च ( प्राचीति 
गृखकच्य वा भरुकच्छु) सुरत (प्राचीन सयपुर) शति भाचीत्‌ 
काल से विदेशी व्यापार, के केन्द्र रहे ह । ्रपने श्टरण॒ दाना 
पर्वतो फे पसन को गुजरात पूरी तरद्‌ शुका देता दै, उने 
पहाड़ी धारौ मँ जितनौ व्यापोरिक वस्तिया दै खव उसी क ¦ 
कृपा का फल दं, शुजरात शोर उत्तरदत्तिण के व्यापार का | 
जोडने से टी उनका जीवन है । 


गुश्नरात उपरला भाग, विशेषत कच्छ, राजस्थान क्षौ 
मरभूमि से मिलता है। काटियावाड भी लुगभग प्क है थचयपि 
वह श्रपनी चोय छोटी वारौ के तिप धरसिदध है । किन्तु 
स्ावरमती, मही, रेवा ( नमेदा ) घौर तापी के “कार्मः कौ 
अमि गगा-जमना दोद्याव कौ तरह सुजला, सफला, शस्यस्य 
मलय हे । नमंदा श्रौर तापी के बीच के शरोर नोचे फे भेदान ष 
यदी दक्षिण भारत की तरह काली मही है 1 पदाडो के चरणो 


लिप पररिचिम , पयोधि या इसके पर्यायवाची शब्दौ का 
अयोग करते थे । “गाल की खाड़ी का पुराना नाम दसा 
तस्द.पू्ीं सागर था 1 हिन्दी लेखकौ को स श्रकारः अपे 
प्राचीन नामो को छोड कर पने ती देश की वस्तु फो नये 
नाम्‌ देना, मानो छग जौ से ही हमने उनकी सत्ता का पता 
पहली.धार पाया हो, हमे उचित शनौर्ननुकरणीय नही चा । 
¦ % प्च रत्नानि सौराषरे नदी नारी तुरम. 1 1 
“ चतुथ सरोमनाथद्च पञ्चम हरिद्शंनम्‌ ॥ । 


( एसमाला म उद्धृत एक भ्राचीन श्लोक ) 
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प 
गहने के कारण यह तग मैदान मी सपार, खुला यर समथर 
नही, प्रच्युत दूदा-फटा, ऊँचा नीचा श्रोर ऊवड सावड है । 
गिरनार फे एकाकी शिखर चयमे सिवाय गुजरात के श्रन्द्‌ग 
कोट नाम लेने लायक “डूगर” ( पहाड ) नही दे । 
श्ररवलली, पिन्त्य शरोर सातयपुडा को बगल मे चिपा 
ण्ने फे कारण गुजणत कौ छाती रण क्रूर योद्धारो फे 
थोडोँ फी रापो से उस भकार नदीं कुचली यद्र जिस प्रकार 
उत्तर भारत की 1 राजपूताना श्चौर मालवा को भली रकार 
हस्तगत किये चिना उत्तर भारत की वो शक्ति गुजरात पर 
हाथ नदीं वदरा सकती । भारतीय इतिहास फा पला पदां 
पुलते ही हम मजु महाराज के पुन श्यांति फे ब्ज को इस 
ग्रदेश पर श्रयि.रार कर्ता पाति है, उन्हीं के वशर्जो फे नाम 
पर दस देण को श्रावसं नाम मिलता है, शौर रेवा श्रौर जेवत- 
गिरि ( जूनागढ के पदाड) का नामकरण होता रै) शन्तु 
उत्तर भारत से सम्बन्ध न रहने के कारण यदं श्रगुया दल 
पुर्यजन राक्षसो + रिकार चनता टे । यादव श्वौर ददम 
सोयं जय तर मालवा पर पूरौ तरह श्रथिकार करके इसे फिर 
से नीं जीतते इसमें घ्रायं सत्ता स्थिर नदीं रोती । इस समय 
भी राजूताना मे श्ननायं जामी के श्डे थे, ययपि श्रद्‌ 
गिरि (श्चावृ) के श्चास पास णाव देश मे मातिकावत मँ 
याद्च राज्य स्यापित हो चुका था! णुजगतं के यादव जव 
शनातृयुद्ध से पने वश का नाश कर लेते है, शौर द्वरजन 
पारडच उन्दं उच्तर भारत मे घापिस लाते हे, तव भौ इस 





% पार्जाटिर, कृत पन्शन्ट दरि्डियन हिस्टारिकल दडीशनः 
पुर &७ ८, २५६-७॥ - 


प विन्ध्य मेखला # 
सीदते दल षो गस्ते मे श्रासीरो का मुकावला कना, एर 
` था] 1 किन्तु इसके वावजूट, व्यावहारिकृ टि से गुजर 
शरोर मह्य तक का प्रदेश षस समय राये हो चुका या। 
श्मगले निदा मे ज्व कमी उत्तर भारत में साघ्राज्य स्थां 
पितं होता हे, गुजरात उसे सव से पौव सम्मिलित एन 
याला श्रोर उसके द्रुटने # समय सव से पदले श्रलग षान 
वालं भ्रान्त दोता हं! मौय, शु श्रोर वन साप्राज्यो प 
भिनाश क्तो कटानो पूणं नदीं है, प्र इतनी वात उनमें दीष 
पडती दै ! दख णतानब्दी के कन्नोज के गुजर-परतिदासौ के 
साम्राज्य के सव से पहले श्र्ग दने घाला धान्त शुजसत 
था । ६७३ विक्रमी में राष्करुर राजा धन्छ कन्नौज के महीपति 
को राता दे, शरोर उसे २५-२६ साल वाद्‌ हम शुजात वे 
शासु मलयज स्रेलरो को खतच्र ह्श्रा पाते हे! , 
समलभानो युग के श्यारम्भ में शाहबुदीन मौरी ने उन्तः 
मास्त को लिये विना, सिन्ध की तरफ से, शायद्‌ मदभूः 
गजनवी का शुकरण करते शटष उततावक्तेपन मे गुजरात पः 
हमला कर दिया था { भारतीय इतिहास के पाय्य अर्थो मे 
हमारे वाल को अपनी जाति,की हाय के शततान्त पूरे पिस्ताः 
से प्राये जाते हं, पर जीत को घटना श्राने पर व्रन्थ ल्ेलव 
श्योलि मृद लेते द, खदम्मद्‌ गोरी के सन श२७ब षे षस शाक्रं 
सरण भ ग॒जयत के नावालिग राजा मूलराज इसरे की मात 
ने उसे बुर हयर्‌ दौ वी, शरोर उसके वाद्‌ डो चना हर थं 
वद्ध यदि नवीन दधि आन्दोलन ये सचालक को मालम हों 
नो श्राज सेक वेदियो से शरोर वीसिर्यो पशौ फे स्तम्भ; 
१ 


ग चद, प° २८७। ध 
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प्स गद होती । गोरी की कैदी सेनाम से उ्चे दुजने के 
पलमानौ को दादी भू छ मुडचा कर संजपूतो मे शामिल कर 
*या गया था, शरोर साधारस श्सिपादियौ को उसी भकारः 
लियो, खारा वाच्रियौ श्रोर मे मं।% 
' गोरो के सौ साल पीठे रणथम्भोर, चित्तोड थरौर मालवा 
ह्य मुख्य मिल को इथिया दुकने के वाद्‌ अलाउदोन री 
ती स्थिति थीः वह “कर्ण धेलो” से "उसका राज्य 
सानी से छीन' सकता था! अकवर ने जव गुजरात जीता 
मे --प्रजमेर का रास्ता पूरी तरह उसके काव. म था, शोर 
लया भी वह क्ते चुका था । 
शन्तु उत्तर की पेता ददि फे चिजेताश्रौ फे लिप 
जरात श्रधिर खुला है 1 सातवीं निक्रम तन्नो केवाद 
सोलमिर्यो), फिर रष्टरकूरयो श्रौर अटारटयीं सदी मराठा 
7 दक्लिण से वहता प्रयाह स के उदाहरण हे ¦ 
धौम्ये गजैयीय १८६६ का, जिद्द्‌ ९, भाग का दूमरा 
, मुस्लमानी फाल का गुजरात का इतिहास ऊन॑ल चाट 
न तथा सांसटेव फजलुत्लाह लत्ुरलाह फरीद्री र्त 
कत दो चिद्धन ने यदह बात “ तायख-सोर्ड "सेली है। 
सीख प सोर के लेखक जुनागढ के मुस्लिम राप्य के दीवान 
मर्जी रणद्धोद जीं थे । भ्रन्थ यद्यपि नवीन है, पर धाचौमः 
म्री पर श््राधित हे । लेखक का मराडलीकयाव्य पर (ना० 
० पतिका, भाय, श्रकरे मे) लेप देषिये । 
नागरी प्रच्र्णो पिका, नाग ₹+षू२०७ शादि । धद्धेय 
मा जी ने इति फे ये छोटे छोटे दुकडे दकटं कयि हँ,उन 
सोलन फे दक्तिण से गुजरात जने की सामान्य यटरना 
पएटत सिद्ध होती रै । 


५ विन्ध्य मेखला 


शुज्जयातव के सिवाय शेप समचा मध्य भारत पदादा 

पथते कायना हु्ादे। इसखासेण्टख्लाको हम ' 
मसला कह लकने हे, यद्यपि विन्ध्याचल प्राचौन काल मे 
के पेवल्ल पश्चिमी भाग का नाम चापदिला माग २५७५ 
मतो (ऊन) नदी निरूली दै शक्तिमान्‌ कदलाता था, शौर 
पूर्व-दक्षिण मे छत्तो्तगढ से चता हुश्रा पवती पं भाग 
कलाता था । वास्तव मे विन्ध्य से पौर्खनाथ तक ~ 
लला रै, यद्यपि नर्मदा इस के पश्चिमी भाग कोषो 
करके चिन्ध्य श्रौ शक्तिमान्‌ को मादेव शीर मेकल 
सेश्रलगं कर देती हे । अरस्वली भी चिन्त्य काष्ठ १ 
उसी वधे श्रागे वदी ट भुजा है, जिसरी शापाय ८।० 
श्नौर श्रागग के नीचे फनहपुर सीमभ तक पटुरी ह । +९ 
तीय मेखला उन्तर भारतं के मैदानफो दक्खिनत्ते 
कप्ती है, शरोर इस के खम्बन्ध मं खमभने फी चात यदी ९ 
उन्तर तथ. दकिलिन को मिलने के लिणकोनष्ौनसे 
रास्ते इसमे वीच सेगयेह, तथा उनकी स्थितिका 
मध्ययत्तीं पवेश फे ए्तिदास पर क्या पभाव येता ५६५ 
पजाय स सिन्ध होकर गुजरात श्रोर काकण तक मैदान ५ 
म चले जाना नस्ते पर बहुत सुगम दिर देता रे, +« 
गहे जि पथिचमी राजस्थान को मरुभूमि सिन्ध श्रौर ५२ 
केयोचमं पडतो हे, श्रौर इस लिय पजाव से दकिन. 
याला यानी देहली कं रास्ते जाना ही पसन्द करता हं । फलत 
तट फेमागे के सिवाय उत्तर द्रि को भिक्लाने वाला 


कोई सुगम माय 4 ग इस पत्रेतीय मेखला शो 
क्ररनजञाय। 


धे विन्ध्य मेखला 


सेनाये श्रजमेरके रास्ते दी शः दोग । नि-न्देद वे ` 
से देद्ली जाए के वदने पूं को भुक्‌ गर्‌ होगी, 9५ 
कल'चादकुई को श्यागसा से मिलने बाली रेल्वे 
भकती हे । चित्तोड के मरना री शक्ति जव कमी 
श्रजमेर' उनतत कावृ मे रहा, श्रोर सम्त्राज्य कामी मालैव 
्रजभेर क टेक उपर तारागद कौ फिलावन्दी करवाना गृह 
न गया था! दिर्ला कौ शक्ति जप राजस्थान मे दखल क्पे 
का दरदा वाधेगौ, श्चजमेर ष्टी चावो को हयियाना उस 
क्षिय भी श्चाव्यकः दोगा । शद्धितीय रणनीतिल्ञ, श्योर रार 
नोति शेरशाह ने.मालद्ैव को दराने के वाद्‌ श्रजमेर $ 
श्रपने सीधे धिकार म र्ना श्रावद्यक सममा था, क 
चर के जमागे से फिर राजपूताना का यही भाय सीधा शाह 
श्रधिक्तारमे धा, शरोर श्राज._कल भी ाजस्थान की पीतिमा; 
यही भाग खूनी ध्रिटिश्िसग से रगा इया है । इस भाग "को! 
लेना राजस्यान के रजवाडौ से उत्तर आरत को सुगन्तित क 
लेने के लिए काफो ई, उन्द अपने सौधे श्रभिकारं में लाः 
रूचादम्छ्वाद उभाउ देने के खतरे से शेरणाद, अकपर भौर तरः 
सभो वचते रहे हे, कयोऱ यह्‌ खतरा न केवल भयकर भुः 
श्मनायश्यक भो दोता । श्रकवर की गुजरात पर चदा श्रजमेः 
प्रोर सिरो के स्ते दी हई थी, इसी चदाई मे अकवर; 
यद्‌ क्िप्रगामिता दिखलादई थो जिसका मुकाविला सस्रास्ये 
इतिशास मे कमी ओर करी नीं टा ! किन्तु श्रदमदावाद 
स ह म दावाद्‌ 

परः आक्मस करने से पदले श्जप्रेर पर पूरा कावृ रखने का 
प मवन्ध चुकारनेकरक्तियाथा। ^ 

उमादास् श्नौर महायना राज 
मारवाड़ श्नौर रेवा दोन ओरगे 


४ 


सि्‌ कौ नायक्रता भें जवं 
व कै चिरद्ध उठ खर हुए 


दे विन्ध्य मेखला 





सेनां अजमेर के रास्ते ही गई दगी 1 नि.सन्देह पे भ्रमैः 
से देदली जाने के वदसे पूयं को सक्त ग हौगी, जसे श्ात् 
कल'घां गङ्‌ फो श्रागया से मिलाने वाली रेल्वे णाता 
कती है चित्तौड फे मदाराना्रौ की शत्तिजवकभो ध 
श्रजमेर उनङ्गे काव मे रहा, श्रौर सस्प्ाल्यस्नामी मालदैव श 
शछ्जभेर ॐ टीर्‌ ऊपर तारागद का किलाचन्दी कस्याना मूतं 
न यया था} दिरलौ कौ णक्ति जब्र राजस्थान मँ दखल करने 
काद्रादा वाध्रेगो, श्रजमेर की चाची को हथियाना उसके 
लिपः मी श्चावण्यक दोगा । अद्वितीय रणनीति श्चौर पज 
नौतिक्च गेरणाद्‌ ने मालदेध को दने के याद्‌ शजमेरको 
पने सीधे विकार. मे रर्पना श््रावश्यक सममा थाश्रक 
चर के जमाने से पपिर राजपूताना का यदी भाग सीधा शाही 
श्रधिकार में था, श्रोर्थआज कल भी सजस्थान की पीतिमामे 
यदौ माग पुनी चिटिश रग सेरा हया है ! इस भाग "को ते 
लेना राजसयोन के रजवाडो से उत्तर भारत को सुरक्षित कर 
लेने फे लिएकाफो ह, उन्द ्रपने सीधे श्रधिकार मे लाकर 
स्थादग्ण्यार उभाउ देने ॐ खतरे से शेरशाह, शरकवर ओरथप्रेज 
समी वते रटे हे, क्योकि यह खतस न केवत भयकरः पर्युत 
अनावण्यक्त भो द्योता । श्चकवर फी गुजरात पर चटाई श्रजमेर 
शरीर सिरोदी केः रस्ते छी हुई थो, , एसी चदा मै श्रकवर ने 
घह स्तिप्रगामिता दिखलादई थो जिसका सुकाविला ससार 
इिद्स मे कभी श्चौर कर्द नहीं दशमा । किन्तु अहमद्ावद्‌ 
पर श्राक्रमण॒ करने से पदले श्ञमेर पर पुरा काव रखने का 
पक्का भ्रवन्ध श्रुफवरने कर कियाथा। ` 
दुगीदास श्लौर- महायना राजसि की नायक्रता मे जव 
मास्वाउ चनो मेवाउ दोन श्नौरगजेव के विरुद उठ खे एय 
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थे; तथे अ्रगमेर ही का रास्ता मुगले के दाय मँ था, मारवाड 
शौर मेवा ॐ षिरुद लडने वाली गायो सेनो मै शसो फे 
दोय क्लम्यन्य र्ना था। दौनी राज्ञयूत राप्य का परस्पर 
सम्बन्ध शरजमेर रे दक्षिण फ श्ररयली फी शधरनेक जमली 
घादियो यरः श्रायित था । चित्तोड को श्पेक्ला उदयपुर धिक 

„पदां फे अन्दर, पथ्यिम षमी तरफदै। गाबुदा धर चन्दर 

"भो हैःतयां राया कुम्भ का चसाया कुम्भलमेर वितल रचली 
फे गर्म॑भेंदं॑। राणा प्रताप केसमयपूर्॑सेज्यौ्ग्योशरुका 
देवाव पडवा वे प्रक््विम को ददते जाते थे । इस वार पुं म॑ 
उदयपुर तकं दुश्मन ने शरासनी से लेलिथा था, शरीर उसके. 
श्चागे जहा शादजादा श्राजम को पिम फे पाडा मे वदने 
का शदरेश्न था, वहा मारवाड श्यौ तरफ से युवराज श्रकवर चे 
देवपुयै घाटे सखे छम्भलमैर तक पहुचने की श्राक्षा थौ 1 

, गाजपूव शेर कौ इख श्रम्तिम गुप पर सगल हमला क 
ये, फिरभी जय श्चग्वर श्रौर तदव्येरसां को छीरगजेव ने 
प्रिवश फर के छाये धकेह्ा तव राजपू्ठौ को दणड के स्वान मे 
भेद-नीति का श्रवलम्यन करना पडा था। 


गजपूताना का सरिस्ता छोड्ये । देहली खे जगना फो 

साथ साथ जया नीचे उतर फर मथुरा वा श्रागरा स, श्रथवा 

चम्बल पार कर ग्वालियर से चम्बलकी घादीर्मेहोतल, 
शीर उच्जेन के करीव विन्ध्याचल को पार छर प्रचमदूक् होते _ 
ह महो की श्रथवा नमेदा की घारी म॑ पटच जाये, तो म ' 

उत्तर दक्सिन को भ्रिलाने चालते सवस परसिद्ध शोर सवते 

वड़े मागं फो माप लगे । यदि पदले मामं कौ राजपूाना का 

करट सो दसे मालवा का कद सकते हे । सी मागं को कातू करने 
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के वारण प्राचीन काल से उङयिनी (उस्सैन)का इतनामदट रहा 
है) महाराज यदु को सन्तान (यादवौ श्रोर हेद्यो )ने विदिश 
(पेखमगर)मं स्थापित होने फे चाद इसी भार्म से भिन्ध्याचल पार 
कर मादिप्मती(नर्मदा के मध्यमे पक ौपःश्रा्युनिरू मान्धगता) 
नक्र विजय किया था 1 सातपुडा के नीये विद्भै (चरार) 
श्यर निषध दे ( बसर के परिचम का पदाडी धान्त ) इतये 
ठस, पन्द्रह पीदूी चाद्‌ जीता गया, किन्तु उन्दै लेने से पदतले 
पाकतिमान्‌ , म्तिकावती ( प्रयाग के दक्चिण फे पदाडौ मै प्फ 
पाचीन नगरौ ) शरीर मेकलपवंत में यादवो के राज्य स्थापित 
हो चके थे जिसका यह्‌ धर्थं है फि पिन्ध्याचल का पूर्वी 
(श्राधुनि र अुन्देलयरुड वाला ) मागं मी उनके हाथ मे था, 
सौर इसलिपः चिदु छर निषध फो लेनेवाली सेनार््ो ने 
मालवा रीस चुन्देलग्वर्ड दोनो मेस किसी वा दोनो मर्गो 


का प्रयोग किया द्धोगा। - 


इख पूर्वी मानं का वर्णनं दम श्चमी करगे । प्रतीत होता है, 
श्यै युग म मुस्लिम जमाने की श्रपेत्ता सका धरयोग यिकः 
होता था । किन्तु फिर भी श्रवन्ति ( मालवा ) वाला माग भी 
कम महत्य कान था।चन्द्रगु् मोयं के समय से मगध-साग्रास्य 
षौ तरफ से दस्षिण पश्चिम भास्व के क्लिप जो यष्टरिकि 
( मवनैर्शासक ) भेजा जाता था बह उज्ञयिनी मँ दी रहता 
शा । खा की पटली शताब्दी मे ओ श्रह्यतनामा सूप्मदर्शी 





% पार्जारर, प° २६९, २६६, २७२1 
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सोमम व्यापा श्चपनौ “ईर्यधियन सागर की परिप्रमाश का 
शृत्तान्त लिख गया है, उसके समय में भी 5०"74^ ( शर्पारक ' 
यातोसरतं या उससे सो एक मील नीचै को पकः चन्दरगाद) 
श्रीर 742) 8५7" (मरस्च्छ वा भृगुकच्छ छघुनिक भर्व) सै व्या- 
पार कै धारा 0०23 ००(उजेन)्ौकर टी उत्तर भारत तरू पवत 

` थी ! श्नौर तते चौर, फालिदास श्रषने व्योमचारी मेघ फोःमी 
पिस्य यक्त फा सन्देश सेनि कै सलिप यही मार्गं वतलति दै ! 
चिन्ध्याचलत पार कर यद्यपि पदले उसे द्शाणे देश (येतया च्रौर 
फैन कै चच) तथा वेत्रयती (तवा) फी तरफ जाने फा आ्रादेश 
देषे है, ते भी वदां से लौटकर फिर उल्यिनी छौर 'दशपुर 
छी राह दिले हे । 


स्लिम जमाने मे तो मालवा फा मार्गं प्राय उक्तरदक्तित 

कै वीच पक मान्न माग र्दा हे! िन्धयाचल का पूरवी,माग 

सुखलमानो फे हाथ हुत कम श्चाया है । भाडलरड फे परदाडी 
चत्त पर शेरां ने जव रोहतासगद़ फो लिया सो सुस्लिम 
जगत्‌ के लिये एकं विलङुल नई श्नोखी यात धो गर्थी 
श्यक्वर की जो सेना श्रासफसयां की छ्रधीनता में घौर यानी दुग. 
चती से गद चौर मडलां फे यीच रदी लडी थी, शौर फिर उसके 





# इख श्मरूटय पुस्तक का श्रत्युत्तम श्रदुवाद्‌ 5०४०६ जे 
ग०एप्ड ०६ प्रत णकधपापछण्य 884 नाम से किया है ॥ 
परिचिम भारत फे ठत्कालीन घ्यापार क्षी जया ज्ञरा यात इस 
मे मिलती है 

¶धाधुनिक द्रसोर, फरर्सी ओर शप्रो सेते सां 
मन्दसोर । उज्जैन से अञमेर जने षाले मागं को काय फरतारे। 
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पुग फे खिलाफ जिसने चौरगढ केकिलेको वेरा था, ल्ह शायर 
पदन्ली सुहिलम सेना थी जिसने घुन्देलखड के रास्ते विन्त्यमेखला 
को पक चछोरसे दूसरे छोर तक पार किया था । भिन्तु इसे 
याद भी शादजरां के समय तकं इस प्रदेश पर सुस्लिम श्चधिष्ार 
स्थिर नदी द्योता 1 शाहजदा के जमाने मे जच सगल सेनायं 
सक्ारसिह का पीछा फरते हप श्रोडक्धा, वासुनी श्रौर चौ. 
गद लेकर चाद के गोड सजा की सीमार्ध्रौ तकजा निकलती द, 
तेव यह्‌ कहना चारप कि वुन्देलसड क्रा ठक्षिणी मागं पूरी 
तण्द सुगत के दाथ श्रागया.था 1 अरकयर से पहले यदि फिन्हं 
सुसलमान वादश ने वुन्देलखंड फे उत्तरी तट प्रर , मदोचा, 
काक्षिजर चादि को अपने श्चधिकारमे किया.था तो केवल ्रपने 
उन्तर-भार्तोय साम्राज्य फे दतिणी तट को सुरक्तित फरमे ॐ 
लिणन कति वुन्दैलखड के रास्ते दक्तिण भारत मेँ पवेश करने के 
जिए 1 पश्रिचम की तर्फ राजपूताना केवल अलाउद्दीन सिलजी 
के समय ^पठान" वादशा के दाथ श्राया था, श्नौर जहांगीर 
शादजहां के समय मुगलौ के । राजपूताना शौर वुन्डेूलखड पै 
वीच मालवा काही खजपथ था जो मुसलमान बादशाह कौ, 
फोओौ फे लिए शर्लाउदीन खिल्लजी फे जमाने से ठिंखन जाने 
का सख्य माग रहा 1 पल देषटर्लवी सामूएज्य दूने परः चावर 
ने उत्तर भास्त मे खाघ्राज्य स्थापित करना चाहा तव पानीपत 
ये चिजय "फे वाद्‌ सवसे पटले उसने इसी श्योर ष्यान दिया, 
श्योर इसी मालवा-मार्मं के उत्तरी छार पर खारा मे उसकी 
सा स्नागा से प्रधिस्मर्सीय लडाई इई । वावरः फेयेटे से 
चहरदुरश्णद मालवा दधीन लिया चाहता था, पर चद्‌ भी उस्लकं 
सराग्राभिक म्द को घमा चौर्उसे छौडने को कमी तैयार 
नशा । श्रना ने उतर आस्त से मायू को उदेड दियाः तो 
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सवेसे पदले उसे भी मलेषा की चिन्ता करनी पडी थो! 
श्चक्र मे वाल जीवने से पदले मालवलिया वा ! ्रौरयजेव , 
ने किन सै पने वाप फे पिख्ड प्यास दस्म यस्मे से किया 
था, श्नौर न्दा पार ,कर उज्जेन फे पासी धर्म मै उसे 
जसयन्तसिह से सुकाला फरना पडा था । श्राजजत वभ्वई- 

.)बडोदा-सैन्टूल दरिडिया-रेलवे क! देहली से वम्बई जने का 
° लध्ुतम शौर त्तिग्रतम" (5००8४ 470 पप१८१०७४) सामं 
थेष्धी हे! मध्य भारतीय स्यिसतौ की पिलाहट भ तिश 
रक्तिमा से रमित मञ छावनी इस मार्मं को ठीक पदाडी नाके 
पर कू ङूप्ती है। देदली अअमेर-श्रदमदादाद्‌ लाश्न को हम 
साजपूताना मागे कद्‌ चुत द । श्रजमेर से चित्तौडगढ छौ छाया 
म दछेकर दवदौर तकर, नक्लीरावाद, मोमच, मञ्‌ श्रौर इन्दौर कौ 
छ्यायनि्थौ फो मिलने फे जिए जो लाइन गहै हे, षह उक्तं ठो 
मागो को भिलाती ओर जपूाना से मालवा जाने के मार्ग॑ये 
खचित करती दै । इमाय थोर चहादुरशाद गुज्ञगती की सुखभेड 
सी मागमे दास्तोर परेदहुई थी। 


ध्यान रदे फि रसते पानीपत देश काजेखा महत्य पाव 
श्रोर यगा-जसुना प्रदेश के यीच मं होने से दै, चैखादी मदत्य 
पञ्ञाय शरोर दकिपिमकेद्मदौ भामो केचीच मेरोनेसेभी 
है ¡ गजपूताना, मालवा फे ठोक सिर पर रहने से उस परदेश 
को गौरवे द्विगुशित जाता हे । + 


"गगा-यमुना-पदेण मे देरन्ी यरः सो शम नीये कान 
पुरर-प्रयाग "फ करीय सथः उत्तर एर उद्पिन, कौ तरफ 
देखने लं तो ऽत र्ौर केन कौ धारयं एर प्क रौर मा 
„खा सकैत कर्ती द | फेन श्नौर सोन फे वीच 'चिल््यमेखलय 


‡ 1 
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खी चोड कम रह गई रे, श्रौर यदि यदो हम इसे पार कर 


ङतो नर्मदाको -धारी में शीष भरवेश कर सकते है प्रहते 
दोन भागे नमैदा के कांडे"के पश्चिमो भाग मै जा निक्रलते 9 
य॑दहमागे शुरू सखेदी नमेदाफे खाथदहो लेता दै । ओौर.पच 
भटी कीया. मे नमेदा के साथ साथ जाते हण यदि महदिव 
पंहाडिरयो श्रौर सातपुडा के वीच मं खंडवा की र भुककर 
तात्ती के भ्रसिद्ध धार बुरहानपुर पर श्रानिकले, ते इसी माम 
खे दाहिनी तर्फ सीघे बरार शरोर, खानदेश को तथा ब्‌ 
तरफ वधां योर गोदावरी फे साय साथ छान्ध्रदेश क्रो जनि 
का सस्ता दिला देता है । ठीक इसी मागं से, भगवान राम 
खनद अयोध्या से दण्डकारण्य तक श्ाये थे । प्रयाग के सामने 
ञ्ःगवेरपुर पर गगा पार कर प्रयाग चिच्रकरुर होते हष पे 
नर्मदा की धारी में पहुचे थे, शौर वदां से ज्ञरा परिचिमका 
व्क्कर लगा किर पूवे की श्रोर गोदावरी फे साथ साथसयु 
तट पर यत्तसौ की वस्ती जनस्थान तक्‌।' जनस्थान से 
किष्किन्धा के मागं कोरुपष्णाकी धारा सूचित करती है,किष्कि 
न्धा से लका जने के लिप सम्भवत उन्होने कृविरी कृ साध 
लिया होगा। 

, श्रीराम से" बहुत पदले उनके भ्रसिद्ध पूर्वज मान्धाता 
के पुत्र सुचुकन्द ने चिन्ध्य रोर त्त ( खातपुडा ) पवता क 
बीच रेवा के मध्य म माहिष्मती (श्राघुनिक मान्धाता) नगु 
की स्पापन्ध की थौ, थोर मुडकुन्द के मार पुर्कुर्स क 
महारानी नर्मदा केनामसेदीं शायद रेवा नदी को नमग 
म्मम मिला था । पुयागं से नीचै उतर कर भनरर 1 श्छखला 


&पार्जारसर पृष्ठ सदर ~ र 
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प्रजी योच्लिखा दोता दै । दस का ठीफ उन्दारण क्या टै 


॥ 
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कोपारकरनमेदा घारी मँ श्रमे क्षे वाद यदि न्मदाष्छ्‌ 
निकास ष्णौ तरफ पूवं दक्षि को सुक आये तो मेकल श्ट लला 
तक जा पचते है । नम॑दा श्रौर वेणणगा के वीच मे पादी 
गरदन यहां भो काफीं पतली है । मान्धावा फे सवर्‌ पीठी पोते, 
श्रौर महारज सगर फे समय से शुं पहले, यादव राना 
ज्यामध ने शुक्तिमान पंत को श्रपना ्राधार यना कर वत्स 
मूमि‡ फ दक्तिण भृत्तिकावती श्योर मेकल फो जोता था ~-तथा 
उनेके पुम विदभ ने वार प्रदेश फो जीत कर छपना नाम 
दिया था। स अकार इम श्राय क्रियो को विन्ध्य-मेलां 
के पश्चिम से पूर्वं की श्रोर कमश वदता पाते ष! राजा विदर्भ 
कफे समय तक सोन के पूर्वं के भाग फो द्योड कर मध्यभारते 
फी सम्पू पर्वतीय श्ट खला उनके श्राधीन हो चुकी थी । 


उत्तर-दपिपिन कौ इस तीसरे यजपथ का, जिसे किमः 
गन्देलपराड का मागं कह सकते है प्राचीन श्राय काल मे घत 
प्रयोग दौता था, स्योफि उत्तर भारत के वदे बड़ श्राय॑राज्य 
यन्य देश (पंजाव श्चीर वगाल के वीच कं भदेश, ठेठ हिग्दुस्तान) 
मदी थे 1 मदामास्त युद्ध फे समय थाय यर्ज्यो का गुरता- 
चोर नि खन्देद उच्तर मे हस्तिनापुर (श्धुनिक मिला विजनौर 
ॐ) छोर इृन्रपस्व की तरफ क जाता दै, किच बुद्ध भगवान. 
समय से गुप्त सजा के समय तक टम उसे फिर मगधं 
मेद्य पाते द| इस लम्वे युगम मगध-सान्राव्य की सेनीश्चौ 


याग फे धाख-पाम्‌ का देश कोशाम्बो (परयाग जतै म 
श्राधुनिक कोसम) श्स की राजधानी थौ-।* ^, = 


~ पार्जदिर ए २६६ क 
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चे त्ति यह राजपथ सटा काम देत्ता रहा होगा! राजपतं 
काल मे उत्तर भारत का कन्दर फिर कश्नोज थ, वुन्देलवरड 
फा चरडेटल (चन्दे) राजयृतो का राज्य, जो दस समयसं 
उेजाक्मुक्ति (श्ायुनिकः जमती) कहलाने लगता है, कल्नीजका 
साजनोति म लगातार द्ग्बल उेता दहै, शरोर उसमे दक्षिणम. 
कलचयुरि राजपूत के चेदि राज्य का नाम मी कञोजका 
लडादयो शरोर मेचियौ फे इतिहास मे लगातार सनाई देता द। 
श्न यज्यौ ॐ इतने घनिष पारस्परिक सम्बन्ध श्चौर इनकी 
-लडापयोौ को निवाहने के.लिप वुन्द्रेलखरड का मागे लगातार 
कराम देता रहा दोगा । म्यारहवीं शताप्दी में महमूद गजनवी 
फे कपयो के साथ साथ उत्तर भास्त कौ जव चोल-सध्रारा 
के श्राक्रमणु भी सेलने पडते हं, श्चोर रजन्छ चोल शपते 
साधि को गगा में स्नान करर गमेकोरड की पदवी लेता द, 
तव इन सश्राो "कौ सेधा ने शायद्‌ डीक उसी माम दो रोजा 
ष्मा जो कई हजार चरस पहले मगात्‌ रामचन्द्र कं चसौ 
सरे छ्रकित श्रा श्वा 1 किन्ठु सुस्लमान वादशाट घुन्देलख 
उन्ती छीर पर रौ मडलाते रदे, र अ्रकवर कौ जिस फोज 
ने श्राद्धं की नायकता में रानी दुगावती का पीडा स्मि 
था बहु शायद्‌ पहले देदलवी सेना थी जिसने मनरेर कौ पदाय 
भ लला को पार किया था । ^ ~ ' - 
' गगा ये मैदान में जग श्चौर पयं की विहार मे चले शाद । 
वहां से दद्िण को दलि ¡ पद्य ट खला सोन से फारस 
नाथ फे ख्सौ तक अचिच्ित्न रूप से चली गई दै । को 
श्यच्ला सस्ता चीज में नही दीखता 1 इसे गद्या पारकरनेक 
यष करना निरी शूर्ता रोगी, पर्योकि जय शौर पर्व को वगा 
का-शस्यभधामला भूमि मेँ उतर कर्ध्माप उङीसा के सस्तैमैटानं 


# 
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ही मैदान म चलते हुए दक्सिन पर्हुच सक्ते हे 1 भाडयंड या 
छदा नागपुर फा यह्‌ पार दंस श्रकार वडे वड़े राजपथ फी 
वगल्य मे रह आता दै । विजता फी धायश्रां नै कमी इस 
प्रदेश क्षो भ्रयाहित नदर भिया, दर्योकरि उनके भगार के वहने 
फे क्तिः शोर श्रोखान रास्ते ह । यी कारण २ कि भारतवर्ध 
फे प्राचीनतम सभ्य निवासी रर्दिस के श्रयाद से विडं 
चिना दसी प्रदेश मेँ श्रपने भगैतिटासिक रूप मे शवं तक 
पिद्यामान दै । 
निस समय यादव षश के श्चा दधया ने मेकल, चिदर्मं 
क्नोर निपध देश षो जीता उसके छु ष्टौ समय पीछे पूर्वा 
श्रानच (यदु के माई ्रञु$ चशज) स्षभियौ पा प्रवाद शाग्देश 
(८ भागलपुर ) से उमड कर त्क्ल फे तट ( फलिग ) 
त्फ प्रहुचया धा 1 उन्हींके राजाश्य फे नाम पर. दन 
रदे के नाम श्रद्ध, ब्ग, द्य, पुश्ड्‌. भोर कलिङ्ग टप थे । 
चिन्ध्यमेप्यला के पद्मि त से लगाकर मेकल तकः के 
श्राया के अधिकार मे श्राने का पौ उसे दो चुका टे । मेकल 
श्नीर खुद्य ( हुभली शरोर मिदनापुरः) फे वीच का परदेश शसं 
भरकर श्यायं परवाह मे निमस्न' नदी होता । 


छरति भाचीन ध्यायो के सामने मुसलमान का प्रवाद भी 
स ऊय पथार फो इवो नष्टीं पाठा । शर्वो ने दक्तिरी पिष्टा 
के पवेतीय श्रोचल के श्रा हौ था किः शुस्लिम "जगत्‌ उसन्छौ 
मौक्तिक रे चकित टोगया था । श्रफचर षे सेनाश्षौ ने 
मानसि फी चायकतां मे वार केभार्मसे ीवदडीखामे 
वेश क्रिया था । श्चौर्गजेव की फौज पलाम्‌ फे पद्यौ गोरख 
धन्दे कोही पारन कर्पातीं थ| ४ 
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उडीसा क्रे मागं की मिद भी विजयिनौ सेनाश्रौ के घों 
के छमो-से. अनेक वार उखाडी जा की है । उपयुत दण्न्तौ 
ॐ सतिम यजपूत-काल मे धक्तिणात्य सेन याजाध्रौ को 
इस मागं से जाकर दकठिण .घगाल फा विजय करता पाते दे । 
विल्तकुल आधुनिक युग मे क्व श्नोर इसे के दिन मे फिर 
शसो याजपथ से ुज्ञरने वाली सेनय भारतवर्ै.के भाग्य का 
निय कर्तं ह, , 


{ (न) 
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[६] दक्षिण भारत 


विन्ध्य मेखला को लोधकर चव हम दरक्तिण भारतम श्रवेश 
करते है । दक्षिणो आरत एक्‌ पदादी चिज दै भिका श्राधार्‌ 
विन्ध्यम्‌ खला, दोन शुजाये पूर्वी शौर परिचिमी घाट, तथा 
शीर्ष धिनु कन्या ङ्मागी ै। उत्तर भारत सिख तरह पक बडा 
भेदान है, दक्षि भारत उसी तरह एक पथार दै जिस फौ 
सामान्यं ऊचा दो हज्ञार फट दै ।' दसी पथौर की गोद मेँ भौ 
करई नदियां कलोल करती है श्रोर श्रप॑ने कनारी पर हरियावल 
विया ज्ञाती है । इन सव नदियों का भव्राह्‌ परिचम से पूवे को 
जिसका यद्‌ अधं है किदृक्तिण भारतीय पथार का ढलान 
यक्विचिम से पूवं को दै । परदिचमी घाट का पानी उनकी उद 
चोधिरयो से ठलकर अनेक द्रो छोटी धाराशनो मे बह जत्रा, 
य प्रार्ने अपन्य पना मा पदाडी परथार मँ से काटकर 
मैदान भँ उतरतीं र शवक दले से मिलकर पर्वा समुद्र मं 
लीन होने से पले वडी बडी निरयो बन जातौ हे 1-दरिण 
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भारत मेँ फलत. जो कुद मैदान दै वह इन नदिर्यो की धा्िर्यो 
का, पथारके पूवी मागमे दहै) 


गोदावरी श्रौर ष्णा कौ धाया क सिवाय धारो केक्ि- 
नासं पर भो समथर मैदान की दो पतली पद्ठिया हे पश्चिमी 
शरोर पर्वी दोनैः वायो के रोचये परर मलमली स्यि 
घल्ल कौ किनासै है । पररिविमी किनासी वषटुत ही तयद 
कदी भी चालीस मोल से श्रधिक चौडीं नदी, पूर्वी किनासी 
को चौडाई अस्सी श्रीर सौ मील तक दै । द्िखनके 
पथार के ये दोनो अचल भारतवपं फे सवसे श्रधिक उपजा 
भामो में गिने जाते दे ! पर्चिमी ्रष्चले का उपरला भाग दमान्‌ 
से गोधरा तक ककण कहलाता ह, बीच मे कर्णाटक तड है 
श्नोर ठक दक्तिण का भाग करल ( मलवार ) है । पूर्वी श्राचज्न 
ये निचत्ते भाग फो चौलमरडल ( कारोमण्डल ) कहते द, 
यीच मेँ श्रा तर श्रौर अपर कलिद्ग। 


फोकिण फो मैदान से सद्यादि ( पश्चिमो धाद) फौ भति 
प्कद्म सीधी उपर उ खडी लेती है 1 यह पाडी भीत को 
परम्परया युग्लाना शने नौलगिरि चक पक साधर अमिरि्न 
श्रन्यवरित रूप से चलो गई है । इस “धाटमाथा” के पूवं को 
पाड वीरे धरे दलतः दुश्चा मेदान म लीन दोजावा ह, जिक्ते 
मदारष्र लोग “देश” कते हे । कौकण्‌, साटमाथा भोर देश 
मार्क तीन विभागे) ् 


पश्चिमो घाट की परम्परय पीठ फोकखं की त्प जैसी एकः 
शरधिचिवेन्न भित्ति दे, पूयं फी तर्फ वसी नद । श्स-तरफःये 
श्वीरे घीरे श्ल जते ह जर उन्ती गोर मँ नदिया धनी 
घादियां भिद्योये ष्पः 
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दोनौ वारौ को रव'दम सविल्तार परिकमा करगे । स 
से पधे की चरफः पशटिचिमी घाट पले पटल श्रना सिर ऊया 
करते हे । खानठेश ॐ टक्तिण श्मौर सृरत-नवसारी वंलसीड फे 
पमे उनका उरा दीलता है वह्नि वगलानां (थाची 
यागुज्ञ देण ) है जिसमें शिवाजी को पद्ाडो दुर्ममाला के सममे 
उत्तर क फिक्ञे सद्देर, सुलह जोर यम्रसेज दृष्या कसते ये। 
गलता जा फु भाग ३००० फट से भी ऊपर उठे गया है। 
उसके पूव मं चान्दोर पटाडिर्योदो हजार पट से मौ नीची 
द्धे जओउसरे उस भरलिद्ध ठंग (0९9 ) खे ओडती श्रौर भतम 
क्रनो दे जिसे श्रोरगानाद्‌, दौलतावाद्‌, पएलूय शौर श्रजन्ता 
है । अरम श्रौर जालना दरखी ढाग के पूर्वमे दे । इस ढागत 
पथमे दो नौची पहाडी शरुजायेः वट हे,प्पक, पेनगगा के उपर 
चको श्रजन्ता-श्टवला जो वगर कै श्रन्दुर गवीलगदढ श्वल फे 
सम नान्तर चल्ली गर है, ओर दूसरी, पैनयगा के दक्तिए 8) 
निरमलि्टलला ओ महाराष्ट के एवं मे यन्टार तर चली गई ६ । 


गोद्ायगे से उत्तर के मदाणष्र कौ यदी ' रना दहै। व 
लान शरोर श्नौरणावाद की ढार्गौ के वौच मै जयां जमोन नीची 
हनी है, वटीं से जानदे्त वम्बई जामे वाली गेले लान 
सनभाड के रास्ते गोदघरी-ाटी म श्ाग रै, शोर यगलाना क - 
नोचे" नीं मोछवरी फेसाय साथ नासिकः होती इट वद घाट 
चते पार छर ग है । वपलाना को परिचिमी धार की, प्रधान 

सल्ला से गोद्रव्य "जदा श्यलग करतो ह, चदा नाक्सिकं फा 
पथि तीथंदै। २५ ५ ^ 

। सोन्यस्य के" दक्तिण मेयर को जे डाय उय्वी हषर 

स्पश तक लगातार चली मई पै ।"मोदारसं से मीमा तक 
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काभाग सोन जार फुर से नीचा दे, मोर एसी म॑ थल ट 
तथा श्रान्धा श्रौर क्षधिर्यो के शिलाले कै फारण प्रसिद्ध 
नाना घाट है । इस इक्डे से पू-दक्तिषिकोश्रोर जो ठम्वी 
दाग फी सुजा टी हु हे उसी पर श्रटमटनगर ्टे। श्राय 
चल फर शसं दाग को सुख्य रेखा मजर ( गोदाचमी 
की द्रिणी शाखा) के दक्षिण मे चली जाती रे, फिन्तु 
पक नीची परम्परा मज्ञीग श्रोर गोदावरी के वीच मं चल्ली 
गर्‌ है जिसे बालाधादर-ग्टरलला क्ते ह । इस परम्पग क्ता 
श्यारम्भ भीरपर होता हैजो किं रस श्रौर जातना फे 
ठीक दक्तिण मे है । श्रहमदनगर धाल्ली सस्य दाग साग्र 
के दक्तिणपूरवी छोर तक चली मई है, श्रौर इसके पूरं मं जयसे 0 + 
व्यवधान के घाद गोल डा-दैदरावाद्‌ का पथार है ञंद्ध ` 
नेलु्-ध्रात म दै ¦ धिदरी स्थिति इन ठार्गो वे; नीन मे, महा 
्र्यौर रन्ध्र कौ ठी सीमा पर होने से डे मह्य 
कौषे। 

भीमा के क्तिण पूना से गोधरा तक फा परिचिमी वारयः 
भाग २००० फुट से तगातार ऊचा दै, श्रौर उसमे उपरते 
सरमे जो नि भोमाौर प्या के वीचमेष्े माराण का 
उष्वतम भाग मदावलिभ्वर का पधार है जो ९०० पुर की 
ऊचार लाथ गया है। दसी पदेश मे खुधसिद्ध भोरधार ई 1 
इसी खरड से पू क्री तरफ घाट श्री एक दोग वीजायुर येः 
छर ऊपर सरः चली गई दे जिरूफे शरोर सुर्य पश्चिमी घाट 
की रेखा के वीच में शप्णा नदरी श्राय हे! इस दाग फे उत्तणं 
सदः पर फटटन हे, ठीक रक्िण-पुरदी घोर पर बीजापुर दै, 
श्मीर ठक्तिश षण्चिनमें मीगाज हे । मीराय इस पदर चीना 
शुर को तरफ से म्य पर श्राकमण्‌ क्त्ये के किष वीनापु 
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वाक्ञौ का परिम थाना था । मौराज के परिचिम-दकिए भ 
कृष्ा-धादी मे ही कोटदापुर शरीर परिचम भे महाराष्ट इतिहास 
कँ सुभ्सिद्ध फिले पन्हला शौर पनगढ रे, उत्तर भ एृप्ा , 
शारो के ठीक्रआप्म्म म सताय है । इसी धारी से उपर 
महाबले्वर के जगलो मे शिवाजी ने श्रफजल्लो की शरोर | 
हम्वीस्यवः मोहिते ने सरजापो करी सेनाध्रौ फो सवक 
व्यि था। 


गद्या पचने से पहले घार को ऊ चा टल जाती है, 
शरर स्व जरा पूर्वं को हो जाता है । गोधरा फे नीचे 
कौकण फे मेदान फो कु पूरव की तरफ -फैलने का अवसर 
मिहादै। घाट का महाराष्ट भाग यहो समाप हृशना, शौर 
दिर्टयकेशी नदो फ दक्षि मे चद दो हजार पुट से ऊचे एक 
गे पथारमे, जो कणांटि र के उत्तटपश्चिमी भाग फो शक्तित 
करता दे, श्रा मिलता है । खी पधार प वेलगाम, धारवाड, 
वली श्रौर गडग है! इस पथार फे पृवं भे कृष्णा तु गभा कौ 
खुली घाटी दै, जिसमे रायच्ुर, कोथल, विञयेनगर, व्लारि, 
श्रदोनो छोर छनूल की समृद्ध रोर इतिदासरसिद्ध 
घस्तिर्यो हे । पूवम इस धारी को पर्दी धाट फी त्तमं 
ट खला पर्थी समुद्रतर से भिलने से योकती दे, यपि 
दक्षिणी छोर म गू के नीये पनार न्दी पफ रास्ता पील 
देनी दे । पूर्वी श्रौर पश्चिमी धाट के, एवदक्षिण भारतं 
के उत्तरे चौर दचिणार्धं फे ठीक वीच मे होने सेद्रस 
खारी का विशेष मद्र है । चालुयधौ परलवो, राषटकृरो प्लवो , 
श्र चालुव्ो-चोलो के धनेक रौ युद्ध इसी घ्रादी मे हण हट 
दसी, घाट मे पहले वाह्यनी स्ासत्‌ शौर, फिर उसके डुकडा 
के "णाह विजयनगर के सेनापतयो के साथ तलवार 
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मापा करते थे, श्चौर श्रन्त मे इसी धारी मं उस्र विशलल 
साम्राज्य के खाभिधौ ने तालीकोया की रकसश्चित भूमि.पर 
पना मुकुट लोया था । वास्तव मं कोथल क परदेस मह्य 
से मीचे उत्तरने वाली शक्तिः फे लियः ठेठ दक्षिण फा दस्वाजा 
है, गोदावसे धारी से भीमा-हष्णा कौ धारी म श्राय कँ लिप 
विद्र जैसा दरवाजा दै, ष्णा तगभद्रा से चीचै जाने के शिप 
फोथल.वैसा री द्ग्वाजा है 1 


धार्वाड हवली के पथार को पक पतली पदाडी सीद 
्ैदनोर सी दाग से भिलाती है । यां से शरयती नदौ के नीये 
से पर्चिमी घाट की उश्वतम शट वला श्रू रोती दै जो पश्चिमी 
तर के.साथ साथ नीलभिरि वक चली जाती ष्े। श्ल मायं 

फी ऊचाई ४००० फट से अधिक है, नोगिरि की-सा्धा- 
र्ण उचाई ६५०० फुट टे नौर उसकी उच्चतम चोरी पोने नो 
दजार फुट तक पडचती है । धदी वह शीर्प॑विन्ु दै जहा 
पभ्चिमी शौर पूर्री धार को जायें शारर मिली है । पवी वाट भी 
यहीं ्राकर समाप होता दै! दोनो के नीचे पालधार कै दक्षिक 
भं जो अनमलै ओर पएलामले पचत ((0०ग्वदण्धण प18) मल्ि- 
याशिरिद्ेये वामिल देश्ये हैश्रौर घाटों से स्पत 
शलगरह ८ ~ 


" ' परिचमी थोर पूर्वी चाट जंहा ्राकर मिले है दोनो कबोच 
मैं मैसूर वा कर्णारिक का पथार धन गया है । शस मध्य वर्ती 
पथार के उन्तस चट यर चित्तलय, उस तीचे वेदवती भटी 
श्नौर ठीक दिश मे कविरी तर पर धीरगपयम्‌ शरीर मसूर 
हे। पू्थमे पूवीधार षी जदांगहै उस्र पर वगसोर शरोर 
सयलर हे जदा फी सोने की चानं श्ाज रत्ना फे द्धम द्‌। 


क 





कावेरी नदौ पूर्वी घाट को इस ठढांग को फंड कर शिवसुद्रमूः 
को राद से प्रपात के रुप म॑ नीचे उततरती है, इन्दी शरपातो से 
छाज पिदुत्‌ निश्लने डी ्रायोजना टी गह दै । वगलोर शरोर 
ऊोलरकीढाग के पूर्वम वेल्रश्चौर आरकाट का तामित , 
मैदान है, उत्तरपूर्वं म वह्‌ ढाग ध्वीरे धौरे छोरी पदादियौमं 
दल या है जिनके रन्ते म तामिल भ्रान्त का पविव्रतम पथन *~) 
तिरुपति दै । उत्तर म पनार नदी ऊँ तट पर श्यनन्तपुर श्र “ 
कप का जो मैदान है वर्‌ श्रान्धु हे। 


पू राट फी परम्पर वैली श्रविच्दन्न नहीं हे जसी 
पृण्चिमो की । कचरी नदौ जहां नीलभिरि शोर पूर्वी चार व 
यच मै से गजस हे, घद्उसने कोर्वड़ा सस्तानदी वनायाहा 
रिन्तु ऊपर चलफर पनार ने अच्छा गहरा स्ना सदी वनाया। 
पनार रीर रृष्णा के वीच, छुनँल के पूर्वं को, पूर्वी घाट का 
जो भाग है बह नटलमलै-सला कदलाता है । इसी मे द 
श्रीशेल पर्वत है भिरापर अछलिकाञ्चन रूप मे महादेव श्रतिष्ठित 
हे, श्रौर जिस गी पवित्रता द्विमालय के केदारनाथ से कम नदा 
है 8.1 षिवा महाराजने इली ,के धाङतिक्त सोन्ठ्यं प शुग ' 
होकर यों पना देह त्यागने को इच्छा प्रकट की यो । श्रोेन › 





{परेली मै 6०११-४ १५ किला द्योता है ! तेलुश मँ शोक ' , 
ऊटप क्लिखते हं, श्रौर सस्छत श्च्दौ की चरह छम्तिम शदार 
कौ परा योते 


> सौराषटे सोमनाथ श्रीशैले मक्तिम्ज नम्‌ ` 
केन्र छिमचत्दयेः ," ~ ~~ 
1 श्व स्सदा का पौरारिकच्छोकर। ~ -ˆ ^" 


भारतोय इतिहास का भौगोलिकः श्राधार ६ 


पवत फे चरणोको जहा ङ्प्णा योती टे वटी पाताल-गगा 
ती है) 
नरलमले श्ट पला छृष्पा अ उत्तर दी थोरमोड देती द । 
कृय्णा शरोर गोदावसी जरो एक ही मैदान में श्राप्ेदतौ र वद 
श्रान्ध पदेशौ सखपसे टरा मराभागरै ! गोदावरी कतो धारी 
नये लाथ साथ ऊपर येणगगा के सगम तकः श्रान्ध्‌ मैदान जास 
हं । स सगम सो नागपुर तक, जो पश्चिमी घाट फी सवसे 
उक्तर फी श्रजन्ता श खला के पूर्वोत्तर शोर पूर्वी धार के सव 
से उ्तयै भाग पे पण्चिमोचतर्मंरै, पला सास्ना गयाहे। 
एमा कै निका के उ्तर मेँ मला श्रौर जवलपुर होकर 
परिन्धयगरेखला को लोधने क्म रस्ता गया दै जिसकं पदमे ' 
मेकलपर्व॑त धमरर्ण्यकः की चोटी से श्र परिचम में महा 
देव श्यना परचमदी क्षी चोरी से देखती दै, श्रौर जिसका 
उटलेय म पले फर चुके है ! * 


गोदावरी के उत्तर पूर्वै मे वस्तर श्रौर उडीता का पहाड़ी 
माग दे । यद पूर्वी धारं का सवसे उत्तर का भाग दै भिस 
महानदी, ब्राहमणी श्रौर खवा रेला नदिया भाठखड शरीर 
दयोटा नागपुर से ्रलग करती दवै शृद्रावती इन थते 
अगली पद्याड के धोवन को पूर्मं से परिम में लेजाकर गोदा- 
वसेम डलतो दै । उसके दक्षिण में उसके समानान्तर शवसी 
नदी महै, श्नौर दोनौ के वीच कामाय वस्तर हे! शादी 
श्रीर समुद्र चट के यीच, ठेठ उडी मं पूर्वी घाट का ओ शरश 
दे दी मदेनद्रशिरिदे। 

पू्ीः वार कै इख उक्तरी श्र भोर मेकल के चीचमें 
छन्ती खमड-परदैश लो गोदावरी मोर मद्टामवौी का जलविभाजन 
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करने मेँ घाट की सहायता करता है । मेकल, छसतीसगद श्वौ 
उडीसा फे पर्वतौ के मिलने से जो जल विभाजक चना ट ह' 
नर्मदा, सोन, गोदावसीश्योर महानदी कै पानिय को श्रत्ता 
करता रै! व । 


साधारण दृशि से देवने से दी दक्षिण" भारत केवौ 
रतराभाविक भाग श्रलग टीख पडते है-रृ्णां की धारी से 
ऊपर का माग एक, श्र ष्णा से नीचे का ऊचा पथोर जिस 
मै पूर्वी श्चोर पिचिमी धाट श्रा मिते है, टूलरा । उपस्ले' आनं 
के फिर तीन वडे विभाग द्यो जाते है जिनमे से पदता महा 
नदी कौ तराई या उड़ीसा गुजयत-की तरह एकाकी प्रदेश है, 
यद्यपि दक्तिण से चगाल जाने का यही स्यल मामे है । उडीसा, 
के क्िवाय, गोदावयी को तराई श्रोर परिचम का ऊचा पहाडी, 
भाग स्पष्टत, अलग अलग दीखते है.1 ध्यान रहे भिः महाय, 
तेल्गाना ध्रौर उडोखा के जाति-छृत विभागो से ये ठीक ठीक 
नर्दी मिलते 1 र 

दक्षिणी भग में कर्णाटक का पाड पथार श्रौर तामिल 
च कामदान, ये दो विभाग स्प है, ययपिं कटक फे 
दन्द. साम्राज्य ( विजयनगर ) ,फे श्यधीन रहने के कारण 
सुक्षल्षमान इस सारे प्रदेश को कर्णाटक कहने लगे, शौर फिर 
श्रारदवीं सदो मे शरघरे जौ फासीसियो की तृामिलं तट जो 
लडादयो हुईं वे भी करटक की लडादइयां कदी जने , लगा, 
श्रीर उसके अनार जने जी पेरलसौ मै तामिल तट को श्रव 


त्त “कर्नाटिन्न" लिखा रहता है । र # 


द्िण भास्त के दोनौ भार्गो के दत्तिदास-पवाद मे परस्पर 
उतना ष्टी चिच्छेठ श्नौर वैखा दी सम्बन्ध रदा दै जितना शरीर 
४: ` +€ श = # ८ > 


भारतीय दतिद्यास्च फा भौगोलिक शध्राधारः ६५ 
सक्ता उत्तर भारतीय मैदानमे दो यङे भार्गो फे एतिदास ॐ! 
ह्णा से उक्तर शोर से द॑क्तिप देश रे रविदास धवभवाट 
साधार्यृत ठो धारो मै वदना रहा, यथयि शस कधन 
से हम भा्तीय इति शी छाधार भूत एकता का निमेध नरी" 
"ऋरना चाष्टते। मार्य; साध्रस्य मं कणिक का पथार म 
सम्पमिरित था, उसके घाद जो श्रान्ध साघ्राज्य दक्षिण मे चार" 
सौ खलति तक श्यापित रदा उसको सीमायं प्राय गोदाम 
शौर म्मा होती थी ्रन्धु राज्यके लोपके वादस चालु- 
पर्पो फे पते राज्य कौ स्थापना फे समय नक्र गोदावरी छन्णा- 
परेश मे फो वडी शंजनेतिक श्क्रिन थौ। तामित टेश 
इसी समय भाचीन चोल, प्रारभ्य [ मडय श्चौर तिष्नोधली के 
जिले ] शरीरः चेर ( केरल ) सार्ज्या फा पराभव फर परलय साजा 
पनी शाक्ति स्थापित कर चुके थे } पल के चाद फिर चोली, 
फे श्रसीम उत्कर्पंकी वासे यागी है) उत्तरी दक्विनमें चालु 
के वाद्‌ र्यौ शरीर फिर चालुस्थो का सात्रास्य स्थापित 
दयी दै.) इल सारे समय मे दम उच दिख शरोर दक्षिणी 
दश्यत भे दो पथस्‌ पथ्‌ राज्यो को पकः दूसरे से. तलब 
भिहाता पाते ह । श्रारम्म म चालुयर्पी भौर पल्लो में निस 
श्रकार सम्पू दक्षिण को प्क छन में लने. क्लिए भतिस्पर्धा 
¶रनी &ै्रामे चलकर राष््रकू्टौ शरीर परतर्वोवा चोल मै. मोर 
पिर चाचा शरीर चोलो मं बही प्रतिस्पर्धा जारी र्ट्ती 1" 
मुखलमानी जमाने म बाहयनी ग्वत या उसके दको थौ 
धिल्ञयन्गर फे दन्द सश्नाज्य फी एमी न चन्द्‌ द्येन बाकी कश 
मकण उस्न प्रतिय को जाग रवती दे 1 इस काल्रमे स्पाभाविक 
राजनेतिके प्रतिस्पथां को साम्परायिकं मेद्‌ कु माव ठेजुक्ग 





दद दिश॒ भारत - , 





देतादै , राजपूत-काल मे भी उत्तरो शकि फ जैन शरोर चेतौ 
कं शै होने के कारण वह भव चिद्यमान था। 


किन्तु इस साधास्स भिन्नताके होते दुष भी दन्निएक़ 
इतिदाल मेँ यौर समवे भारतवप के इतिहास मे प्क गहग 
एकता है जिसकी पखर प्रभा म पहाडौ श्रौरः दुर्गप्र जगना 
की वाधायें पिघलज्ञकः लुप्त दो जाती हे । भारतवषपं, के प्ति 
मे हम जितनी भिन्नतां पाते है उससे करीं श्रधिक एकता 
देखते है । 

चिन्सेन्ट स्मिथ शरोर उन के साथियो का यद विध्वास, 
कि ठर्षिण भरत करा इतिहास उत्तर के इतिहास सं 
व्यावहारिकः दष्ट से विलछुल. पधक है, ठौक नही है 


न्यमेखला 5 खकावट फो इन सज्जनो ने उचित से 
कीं श्रधिक महस्व देदिया दै । जिस दिन विदर्भं ( वयर) 
शरीर मेकल मे याद्च राज्य की स्थापुना हु वी†, उस दिनि त 
स्कावट का पराभव पृं दोचुकन्‌ था, उसके वाद्‌ से दसा 
कुदं भी प्रभाव नह. रहा 1 यदि भाचीन अनुशरुति ्रचिश्वस 
नोय ३, तो इतिहास फ विमान परिणाम भी इन सज्जन कै 
चिष्चास्त की जड काट देने 'फौकाफो हं 1 भारतीय सभ्यता 
[०५१41953४1०४] श्र संस्छति (०४1४०) मं सैली एक सुव्रता 
जख सामञ्जस्य है, रय रौ< द्वाचिड सभ्यतायें मिल्ल कर उततम 
1 


५ 


> (0 ९{0प 5५९१ ०६ धे"6 एतछह 1 पा176 ह + 
पृष्ठ २०२१1 
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भारतौय श्तिद्यस का भोगोल्तिक शाधार ६७ 





जिस प्रकार दूध पानी होर दै, वष वस्था उख सनव 
शताब्दी विक्रमपूर्ं क चाद्‌ फे इतिहास मे उत्पन्न नटी दयौ सक्तो 
जिसे _पदले काल को परामैतिदासिक कदने का दु सादस 
विन्सेन्ट स्मिथ ने कतिया है । ध्यान्‌ रहे कि दक्षिण मारते 
शतिष्टास की लम्यी फणमकश का परिणामरूप उसका जे 
तिरत विमाग शाज हम पाते ह चद भाद्धतिक सोमाश्रो क 
शण भङलस्णं नय कूप्ता ! उत्कल, श्रान्ध, मदाराषटःदरणा टिक 
केर्ल, श्रीर तामिलनाड का चिमाग मोषे तौर पर प्रतिक 
विमार्भीसे कुद कछु मिलता दै, पर उनके साथ पूरो तर खी 
नष्ठी वैनं । महायाषु शरीर ्ान्ध्‌ को भिभालक रेवा किस 
पाड, नदर घा मैदान फा श्ननसरण न्दी छरती ! ॥ 


फलत भौगोलिक लिति के कारण दक्ठिणश्रौरउचचर भारत 
+ फी इतिष्टास घायश्रौ के अलग शल वदने वया दकिन कषे 
भी दो ्ैतिद्यासिफ लरुड हने की ऊद्‌ फु भद्त्ति श्रवश्य रदी 
है, पर वह प्रवृत्ति श्नुक्चक्वित कमी नदी रदी । 
दकिन कौ मौगोलिक रचना मँ दसफे सिवाय श्रौर कर 
बातत भ विवेचनोय £ । उच्चर भारनकी तरह वेकषिलिन मं न वड -- 
नदियों द न खुले मैदान ! यदि इछ मैदान शौर छली उवरा 
भूरि देतो बह पूर्वी भाग से { द्क््विन के घडे वदे स्नाय 
तरि केन्र स्नमायत इसी पूर्वी मागमे रदेष्ट । पचिम कफे सा- 
। मुष्टिर ग्यापार फे केचमूत कोण दण के यन्टस्गादौ से इने 
साघ्रस्य्यौ फी गदितं को सद्यादि की दुगंम श्रधिलका 
श्रलग करनी र 1 ये-श्नचित्यसयं उचसै साय मं ठाम, 





॥ 14 ~~ । | 
| & नाडु का शब्दां मदेषठ है! 


५ 


५ , , , दक्षिण भारत 
मध्य मे मावलत.श्रीर कर्णांरक भै. मल्ञाड कराती ६। 
फौकण श्रौर "पूवी %देश” को, भिलाने के लिप -सहािभन 
दीवार में कर द्रे हैजो कुमाऊं शोर गढवाल फे हिमाहर 
के द्रो की तरह धाट कद्टलाते है । नासिक के नीचे जिस दु 
से रेलगाड़ी वम्बई गर है,वह एक वड मदस्य पूरं चोरहेष 
काव क्ररता है 1 यदौ वट थलधाट है जिस फे सस्ते सेन्र॑ 
का श्नानां जाना हम शिवाजी शरीर सम्भाजी ॐ जमाने मे लग 
तार देखते है । नाना घाट का नाम सुरिलिम, फालम्‌ उता। 
नदीं खुनाई देता, पर पराचीन श्यान्ध रार सत्रप राजाभें 
शिलाले इल मे पाये जते हं । पूना फे दक्तिण, महावले 
के ऊपर सुप्रसिद्ध भोरघार दै जिस फी चार दो दङ्ारषु 
से श्रधिक है । वेयूलां शचौर वेलगाम फे योच मँ फिर ए 
महत्व पंस घा दै । इन शौर श्नन्य घडे धार्यौ के सिवाय ए 
{असिस्य.तंग घाद "हं जिनमे सते दुकडे नही गुजर सक्ते । 
कण से-वैशा जाने वाल रास्ते श्न घाटों पर श्रीसानौ र 
दाव त्यि जा सक्ते दै 1 श्सी कारण स्यादि कै दुगम भावत 
का दिशेष मत्व टै ! शिवाजी महारज ने घारो कौ काव क 
"चौली खष्द्धि की अस्येक चोरी पर किल्लावन्दी "कदी 
पक्वम फी तरफ से सथयाद्वे फी सीधी भीत फे ' जडे हेते! 
कारख ये किसे विल्लकुलसूरदित ्ोते थे, यदि इन परश्चाकमः 
के सक्ता थां तो पुं की श्रोर से { षिन्तु मावलौ के पे्ीः 
पाङ मागो मै न ती खुले' दाना मँ पले हप वादशा ध। 
भसे टद्छौ 'का-पीचृा कर सक्ते थे, छौरन वायशाही सैति 
गसेते मापलि्या का"! युद्धम समने लडने का) मसा 
-को कमो मतलव नी रहा; छापे मार करये पदाडी 
रण जे सकते धे । सद्यादि; भोर 'कोकण णक न्तिका 


हतिस <. घासे 
आरतीय इतिहास का भगोलिक श्रा ६६ 





शक्ति के लियः बहुत बद्धिया धाधार था । शिवाजी की श्चद्धितीय 

कतु त्वशरिः शर दम्य साहस को सफल कणे मँ सद्यद्धि 
शरोर ककण कौ सितति यदी सहायक थी । महाराष्ट्र शतिदएस 
क इस सुमहले पन्ने को पठते सम्रय म्ाराष्ट फी मोगोलिक 
स्विनि की सहायना फो याद्‌ रखना श्रावश्यकं दै 


 करक्र फ समान केरल भो पदाडो फी थोट के कार्ण 
पर्व साध्रज्प की धोर्लो से योल शरोर पटच से वाहरस्टा 
६ । एन प्रदेशो फो सामन्तो पर पर्व सन्नारो का थभरुत्व नास- 
मात्र को रदा है । जिस समय कालीम फे सास पतेमा- 
लियो फो चैर जमाने के लिए अगह दे रदे, थे, विजयनगर 
क सश्नारौ फो खममें भी ध्याननथा कि उनके श्रधीन देश 
कमर शक्तिखी.चीव.पडण्डी हे! फेरलको पदी मेदान 
से मिलान क लिए एक बड घुला रात्ता दै जिसे पाल धारः 
कते है । ताप्रिल सर की सेना के मतवा मे जने फे लि 
यदी एकमा राजपथ स्ह दै ) ५ 

श्विवाजो की लीलाभूमि या भ्राजो किसी कान्तिफययण 
शक्ति फो शरणं दे मकतो है? नि.सन्देद -कोकग कौ कोख भं 
धय फो चिपने षौ जगह नदी षै, क्योकि भारतवपं के श्रापु- 
निकर परभु स्थलचरः नदी -जलचर जीय षं शरोर समुद्रतैट क 
छरेश उनी दोँनो-कासी येरीदहै। श्स ककर कौश्यं शटी 
मलो परियाजी नोर पुर्चगालियौ को तर शग्रेजं कोम षले 





॥ 
. नै पोचयौत्र नौर शप्रेज उर ८५८८०४० कते दै, शरीर 
मामी दसो भाषा फे इतिद्ास लेखफ श्रा सद्‌ छर उसी 
न्द्‌ षा प्र्रोग किया कपे! 


७० , दंक्ति भारतं', ˆ - 


¢ 





पहल शरण भिल्ली थो 1 स्याद्र के मावल भी, जो घायो मे 
गुजरने वाले सस्तौ की नाकाबन्दी कर सकते थे थाज रेहगा 
द्यौ से उसी तर पददलित होते है जैसे गगा श्नौरसिन्य दे 


विपुल जल भाद 1 खानदैश से जो गाडी यस्व तक आती 
वह रेता नदौ करती कि तापी के साथ साथ पहले सुप्त त 
श्राय शरोर फिर दकतिण को मुह मोडे, सीधे घाट कौ पहा 
ग्न चेर चद्र जाती है । बम्बर ओर पूना के बीच मे, मनाई 
श्नोर श्रहमदनगेर के यीच म, शर श्न्य श्रनेक स्थानौ परधाट 
की ऊंचाईयौ छो वद पैसे तले दती 'है । “ 1२०५08 ५०५ तथो 
क ४४60 ४५ २४९006४४ 18808 0 0४016 
साठ] 79 ००,४४०१ 20696 ६118 606 16१68 0 6 8०१७. 
10 ६४९ गत्‌ ५०८७ ~" "'लंडकं शरोर रेल चाज परििमो धाद 
उन उच्चतम दा पर चढ़ जाती है भिन्द ने श्रनेषवार पितौ 
लडाश्यौ मै मारे सेनिकौ के दो छडाये थे" (बिण्रिमध, 
श्ारसफडं -हिस्टरी, *भूमिका, खण्ड १) । फलत श्राधुनिक 
विक्ञान के विजय फे इन दिनौ भै सशाद्रिको युफाये 
सी कान्तिदा शक्ति को शरण नहीं दे सक्ती किपु 
विक्चान फे जादू फ प्स विना, शाख मूदकर भान वैठनाभौ 
खीक नही है । श्राधूनिक, मरार ने को श्रच्छ करान्तकाय 
सगरन नहीं पैव किया, ध्रौरन दष शकार का कोरे वडा यहं 
किया है जिससे टम शस सम्बन्ध भँ को परिणाम निभि 
कर्‌ सके 1. - , -" ~ ॥ 


खमृषटि.रूप्‌ से दद्विखन कौ भास्तव्ं को तदास 
हखिय दै यद भी टकः -विचारणीय न ह.वं ` 


यी नदियां दै न जले विस्तृत मैवप्न { उसका आधिक 


माग पदाडी शौर ऊषर है ! धरती को उपज शरोर धर 


माग्नीय शतिदास का भीगदेक्लिर श्राधार ५७१ 





सम्द्धि मेँ वह उत्तर भारत का श्ुकावला नदीं कर सकता | दन 
वार्ता ने इत्तिदास मै पक वडा मदत्वपूरो परिणाम पैदा किया ह 
भारतव्रयं के इतिष्टास्र का गुरुता केन्द्रं भराय सदा उत्तरम 
श्दा द । किन्तु दस का क्षारणए केवल भौगोलिक स्थिति--दसिरा 
भारत में प्रडी नद्धियौकान रोना-द्य नदीं है, प्रतिभाशाली 
य जत्तिके श्चासम्भं में उत्तर सेश्रानेका इस श्रवस्था को 
1 सनेम वडा श्रमाच्र रहा। इस पर भी डा० बिन्तेन्र 
स्मिथ का यद्‌ कथन कि फो दक्तिणी शक्ति उन्तर भारत 
की काबू करने का कभ यल ही न कर छक्ती धी 
( प०५००६१९८य 09 ०१७२ ए०्यावे भ्न ४ ४० या १७6प 
४७ पन्प्भण), सससर गलत है श्रान्ध राजा सीम या उसके 
मरिमो वशजने मोर्य रस्य को किन दशा मे जीता था; 
उसका नो सेक ठीक पता श्राज नदीं मिलता ! किन्तु स्यारदर्वी 
िक्रम शता्दी भे, छर ठीक उस खमय जव मदमूद गजनधी 
का लुटेरा बल उत्तरी भारत को तदसनदस कररदहाधा, रज 
खोल की सेनाश्चौ नेठेर तामिल देश से चलकर शायितं 
को जीतते दुष्ट राया में छरपने हधियो रो नहलाया था । बगल 
को जीतने चाते सेन राजा भी 'दोक्तिणास्य, त्तोणीन्द" ‡ ये 
ओर मारवाड के राठौड भी, चिढढर प० गोरीशकर.दीयचन्द्‌ 
श्यो फे मत मै, दकि से- शये राष्कुट ह] शरीर 
7 प्राचीन दतिहयस फे ये सव टषटन्त यदि नभौ घोते तो दिली 
के वार्देणाद्‌ को शुडिया चना कर नचाने वाले मदे सेनापतियौ 
की विजय-यात्रायें यधा इसे कथन को गलत सिद्धः फरने षो 
काफांनगष्धाहण 
य देवपारा का शविलालेखं 1 पपिप्राफि शा इरिका. जिद्‌ १ 
प० ३०५ श्रावि । 


७२ 4 दकतिणं आरत ~ . - 





.. खेती की उपज भें दकिन, हिन्दुस्तान के मैदान कारुका 
वत नैस फर सक्ता, दन्तु निज सम्पदि मँ उत्तर भारत 
उसके भुकावले मे विलकुल कगाल है । प्राचीन काल से सुगल 
अमाने त्क दक्तिण भारत पनी हीरे की खान फे फारण 
ससार भर में भ्रसिद्ध रहा है । श्याज भी घ्ाधरुनिकः भ्यवसाय 
कै ज्लिपः पेक्तित सव पकार की संनिज सामग्री उस्तफे पाडा 
नें मिलक्ती हे । अति पाचीन काल से उसकं मसाले पररिचमी 
जगत्‌ शरीर उत्तरं भारत के वाजास को भरते रहे दै । उस 
शलामुदधिकं उ्यापार का ईतिदास धगितिदासिक काल से श्रारम्भ 
त्रा हे । वेविलन †, खीर्डिां शौर ध्राचीन मिसर से य॑ह 
व्यापार होने के माण मिते ६। विलोचिस्तान के तट परर 
अद्ध नौम.की एक जातिं है जिसको भाषो को श्राभुनिक विवे 
चको ने व्रीविड.षरिवार-फा. माना दै वहत से परश्चात्य 
सेर्मकौ के मत में ह्वर आति द्राविड का व्यापक्टरौ से 
आस्तृ भे पवेश करते समय पीडे रहम गिरोह ६, किन्तु 
टविखन क द्राविडौ का मूल स्थान माने कर श्रद्ष्यौ 

उनके पुर्चिमी व्यापारं के मों कौ एक वस्ती माना जा खकता 
दै% । षेविलन शरीरं सार्डिया से पले ` दजला-फरात फे 
दौ्राय में स्ुमे< शरीर श्राकादं नाम को ऊो जातिया थी, उनके 
द्ायिड शने. सन्देद भौ कर पुसविदो ने किया दै 1 कृच दी 
सते, य्‌ निथिचत है कि द्र्ठिण आरत के पास छं पे 


7 





ग शस्छत-प्रनर्थो मे वेध्रिलन का नामं वावेर मिलता दै 
फारसी रध दै-वाचजलो ` 
~ ऋ स्वर्गीय वामन.सोमनारायग दलाल ने शछप्रनौ दिस्य 
* अच हन्धियामे छ णेला इशारा किया है 


भारतीय इतिष्यस काशीयौलिकश्चाधार ` ७३ 





चस्तुप र्दी द जिने कार्ण प्राचीनतम फाल से पर्रिचिमी 
लोग उसे व्यापार पर लपकने रहै है! मट्वार ओर तामिह 
नर म मिक्ते रोमन सतिक्तौ, फे ठेर, श्रौर मलवार के दोग 
मोपरलौ की न्लौ फा भ्ररवो सून इस चात कं जीवित भमाण॒ हे । 


१ \ ~ 


--~-*- खट 9-~++--- 


[9] हिमालय अर पस्ि्विमो्तर कौ पर्वतमाला 


मतल्तवार फे नारियल, कफेले श्रोर ताड के उदानो को छोड 
चर ध्य मँ हिमालय फे सनातन दिमाच्त्रादिते शिखलसें श्रो 
देवदार, चीड शरोर सिसे के पुलकित श्रिल्यक्यशौ तथा 
सुलेमान कौ खक चदान कौ याया करनी है । भारतवपं का 
करै णेन रमाया को चचा गये बिना कैसे प्ररं टो सकता 
टे मालय हमारी जाति का जीवित, - उत्तुङ्ग शभिमान, 
दमारे पूजा फा अमर स्मारक रतुपर, मारे देवताश्रोषी 
लोलभूमि भौर हमारे ती की वेन्द्रसली है। उखश् यशो 
गान फर व्यास शरोर काभिदास ने श्पनी लेखनी को रता 
क्रिः द। उसकी चोटियां फी गगन चुम्बी उध्वता, उसकी 
सनातन हिमरेखा को निप्कलद़ पवेचता, उखत्म धौरियौ षी 
स्वर्गीय रमणीयता भास्तथासिया के द्यौ भं ऊचे श्चादशं 
अगाने कौ श्रमो शक्ति स्यततो है । एम्तरे पूर्वजो ते उसकेशुभ्‌ 
शिवस कीद्ाया मे, उखक्तौ कलरलयौहिनी रूपदसी धासश्पं ऊ 
सगरमो म॑|, उस मोर देवदार वर्नो षी रमी निन 





; र 
{ गया की सुर धारय श्रतफनन्दा फे साथ भागीस्थी, 
मदाक्तिनी श्नादि छोटो धारां का जह्य जरा समम ुश्रा है 


५५ दिमालय श्नौर पेरिविमोत्तर फो पर्वतमाला 
0 
शीरथता मे, उसकी दिव्य छृखामयी धारियौ मै, उम परर 
गर्जना कर्तो हिमानि्यौ के भर चादलौ से सेलनेघाली कोर 
कोभ चदन फे परौखर्मँ चुन चुन कर तीर्थो गनोर गरेवायठने 
को स्थापना को दै, जिनके दशन कएने को हासैः धमप्तयर 
यानो प्रतिषे नेक कण्ट भेल कर श्ाते हे । हिमालय से जो 
नैतिर यल इख प्रकार श्रां सस्छत के उपास को मिहना 
ग्रे श्नौर खदा मिलता रटेगः, घह भी भारतवर्ष > तिष्ठा 
म एक गणनीय शक्ति है! । 

` माग मोतिक समृद्धि प्मौर गस्य सम्पि षा तौ वद पक 
मात्र श्राधार हे। पूं, पश्चिम रौर दक्तिण॒ समुद्‌ सेो 
जल चाप्प उठकर उत्तर फी या करमे चलते दं, पन्द 
दिमालथ कौ ऊचो चोधियों रादमे गेक लेती हे। यरांनेया 
तौ वे भरतवं के मैदानो को सीचने लोट जते ह, या ुपार 
यनकर रिमालय की सनातने दिमग्सा के नीचे भ्रोप्म छत 
नक डेरा डाल वैठ जते है, श्रोर पक साल बाद नदिय करी 
धारघ्रा के साथ फिर उसी समुद्रकी शरण भे पटच जति टं 
जदं सते उठकर ऊपर गये थे । समुद्र थोर हिमालय कौ यट 
मरततिघ दोदराई जाने वाली सनातन विनोदकीडा हमार 
यरनप्त श्न फनत. हमारी खमृच्ी चछूलपद्धति का फारण॒ टे । 
स्र तु पदति पर हमारी सच शस्य सम्पत्ति, म्ण 
सामाजिकः च्यचदहदार श्मोर ` टमारे जीवन का सिलसिला 





चदा घां णक श्रयागं दै, जे रुदरधयाग, देवप्रयाथ, शादि । 
धारणो मं स्नान करने का भिोष पुय दै । परसिद्ध शरयाग को 
यागसज कठनेका कार्ण यदो है पि प्रयागं तो एक विगेष 
तरह फे नीयं फो कने है, चछर वैते तीथं युन से दे । 


¢ 


भारतीय इतिहास का भौगोलिक श्राघरि -*७५ 





निर्भेग हे] भार्तव्पं फो नामा रय भौगोलिकः परिखितिये 
भिन्न भिन्न दृश्य मे यह समान ऋतुचर्या एकः गहरी णक्ता 
कासू पितेदेती दै-रेमो पकता जिनकः मुकवला दुनिया 
चै किसो देश में नदीं मिलता, यदि कदी मिलता है तो भारतीय 
निरयो के “कस्तथा सर्वभूता.तरात्मा रूप रुप पतिरूपो 
रिश्च" त खाकतात्कास्में। 


भास्तवषे के द्किणाधं कौ परिकमा समुद्र की लाई मे कौ 

है, श्रीर उन्तराधं को पदाडी पररोटे ने। इस पहाडौ परकोरे 
खा मुखप भाग दिमालय है, पिन्व पूर्व नौर पिम मङ्ख 
शरोर पदाड उसके साथ मिल कर परिक्रमा को पूरा करते हे । 

दिमालय का सीमानिरयेश करके हम इन पादौ को स्थिति षो 
ठीक सममः सर्गे । कहने की श्ावषए्यकता नष्ठी क्रि उसकी दत्तिरी 
सीमा गगा जमना शरीर सि-धु-खतलुल के मैदान है उत्तर, 
पश्चिम श्रौर पूवं फो सीमायें भ्यान से निरिचत करनी होगी, 
कयोफि हन दिशार््रो मे दूर तक पदाडो को परिकरमा चली शई । 


सतडुज-फी धारा फे साथ साथ पटाद कोपारफग 
उसके स्रोत तक्र चले जादये, आप राजटसौ कौ विहारभूमि 
मानससेचरः भ पड्च जायेगे । खक जग ऊपर देखिये, 
कैलाश पवत श्रथना श्चभेल्लिद शिवर उठाये खडा दै । सन 
सुज के खिवाय सिन्ध श्नौर बह्मपुत्र के स्रोत भी इन्दं पे पदोख मे 
हं 1 मना श्रौरः घाघरा की उत्पत्ति भी छख नीचे दोतीहै, गगा 
को छोटी -श्ता भगीरथो क्रा जन्म गंजी में गोमुयस 
ह्या है सन्तु उसकफौ दुस्य धाय श्रलस्न-ढा भी इ-दीं पर्वतौ 
भ प्रकट ती दै † 1 सिन्ध थर सतलुज, ब्रह्मपुज श्रर मग! 


{ रयवदादुर पति लिखित ८००४१ ५ ददिरे (पुम्‌ 





७६ दमाय शौर वेशिविमोत्तर कौ चर्व॑तमाला 





यहा एक ही गोद्‌ से श्रलग अलग हो कर प्रितनी दुर दूरके 
माग पर्ड लेती द! कौन जानता है फि इसी सिम्ध शरोर 
सह्यघुत्र मे-श्रागे चल कर दो जार मीत का श्न्तर दो 
जायगा ? एन नदिर्यो के भिन्न भिन्न दिशाय पकडने का यह 
रं है कि कैलाशा पवेत के निकट प्क ऊ चा जल विभाजञफ 
है । यरो ने लगा कर मैदान में कुरुत्तेभ तक लगा तार एक 
जल चिभाजकरू चला गयाहे। ~ 


सर ¡ सिन्ध दक्तिण था उक्त को, नदं वहता, क्योकि 
दोन तरफ ॐ चे पर्वत शह रोक डे हे, दिश ओर उत्तर 
दोना दिशाश्चो से उ चे पर्वता से पानो टपक टरक कर दी 
धोयी धार्चा के रूप म उसमे श्रा मिलता दै । यद दशा लग, 
तार्नाा परयेतके पर तक जारी दहै । इसका यड श्रथं 
सिन्धके दक्िण उत्तः दोनो तरफ दो समानास्तरञऊचवा 
पंत श्ंललायें चली गह हे जिनके यीच वह्‌ एक तग रस्ता 
काटे दुष्ट दै--मानो दोची दालु दीवार, वरफ से ढबी हुःपक 
दुखरे कं बशर खडी ई, ओर दोनो के वीच ण्क खकडी 
नान्ञी है जिसमे उनको ऊपर मँ से पिघल कर टपफ्ने वाला 
पानो व्र जातां है ! सिन्ध के दक्तिख॒ मे जो पदाड़ी सिलसिला 
है षषी हिमालय रै, रौर उन्र मँ सुसनाग था कयकोरम है । 
खोक इसी तर्द की वात हयपुत्र पूवं 9? तरफ़ खचित्‌ करता 
दै । उसे द.त्वण मं मालय ्नौर उत्तर भे तन्त फ पदा 
ष! यदि ये योनः; महानदं श्रपये पश्ले मागे फो प्रक सस 
तो सिन्ध श्राम्‌ श्रौर सीर की तर्द ठुर्दिस्तान कं मेदान म 


2 
प्छ सध्यष्ायमेनद्दोनेष्ते टोक पृष्ट कां प्रतीकनदी दिया 
खा खक) ., १ 


= ष न 
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पष्ट्च जाथ श्नौरमहमपुच चीन फी सकी, धायियो को सीखा 
करे । कितु विधत्त की योजनाष्ेसी न्दी ्ै\ नगा परवत कं 
परे पष्टुच छर सिध श्चपते पश्चिमी माग को रफ पाता 
उत्तर की सकाचर मौ पने की तष्ह-जारो है। तिच्यत की नद्वियो 
की तरद्‌ यद्वा उसे पद्ाडो गोरसलधन्दे मं फस कर ्यपना पानी 
फिली भील या दलदल में सडाना नदीं पडता्योकि ददिणकी 
तर्फ स्के लिप मार्गशुला हे। पर घ्‌ खुला कैसे दै,? पथफि 
हिमालय कौ लला यदा नर्ही रही, उसकी परिक्रमा म प 
दिशा पसे दोग दै, मी तकर सिन्ध उसरी उत्तरे परिकमा कर 
था, श्रय चह परििमी परिकिमा कर नीचे उतस्ता है 
हिमालय श्रय उसके पं मे है, उत्क पल््विम का ऊचा पर्व॑त 
दिन्दृश दे । सिन्दृक्ण फा जलविभाञक न फेवल सिन्धो 
दकि की तरफ मोड देर है, परतयुत्त चितयाक्त, स्वाच.वाश्ुल, 
करम शौर गोम का पानी भी उली मे भेज देता है। रीष 
श प्रफारःब्रह्ुत् हिमालय फ पूर््ीःपरिकमा क्रस्ताःदै, 
कौ गरा हिभालय को छीन क्र प्रहाय से लग ऋगती रै। 
ये दोन, महागद मिल फर प्मिप्लय फे शिवलिंग. कतो दीन 
श्नोरसे पेदे शुष टं । दन्ञिए र शद जने के प्रादं ओ ब्रह 
कार घरमा कयै तरफ घना श्या दै, श्राम्‌ फी पदादि 
श्यपनी स्बसिया श्रौर गारो फी भुजा, श्रमे, चटा कर उसे. 
लगातार पररचिम धकले जामी हं जच तकः कि धद गाल सी 
तस्फ श्रपृना मुहे नद मोह सेत्रा। सिन्ध चौर पप्र की 
अनुम जलय दख धफार मारतवपं म पर्टुवती टै} 
दिमाकनय को सीमापें अरप दवे ल्या ! दिन्ध ये प्प्‌ 
उसके, समाननन्नर ज! उन्बी प॑त माला है बद फएराकोरम 
ह 1 प्रएपोरम षी उखस्पदिदनोजखसेष फ्युनद्ुन खला 
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फटी दै, जिस रोम हिमालय के वीच में तिः्बत का भायै 
पहाड़ी हिंडोलार्ैधा इश्रादै। दोनो के पिचममेदिनदू 
कुश रै । दिन्दूजुश, कराफोरम शोर कयुनलुन मिल कर जहीं 
गार वाधते रे त्रहीं "वाम--ए--दुनिया" (दुनिया फी दत) पामीर 
चा पथार हे । दिन्दूकुश को ग्ट खला परिचिमभं रयत पर आकर 
खतम योती हे हैरात की स्थिति का साद्ामिक मर्ह श्सी 
कारणदै जिसे समभने का यत्न दम श्रमो करगे । दिनदूकुश के 
ठकि मे सफेद्‌ फो ६ जिसे काबुल नदी उससे श्रलग करती 
है । सफेद कोह कजलपिभाजक कालुल श्रौर दुर्दम के पानिय 
को मिक्तने सै रोकता है, छर कुर॑म ओर गोमल “के यीचं फिर 
वजीरिस्तान के पाड ह । हिन्दू से यशो तक के पराडौ 
की पोट मिलने से श्रफगानिस्तान का पथार वनता है जिसंकी 
ऊंचाई उत्तर मे तुर्किस्तान, पश्चिम मं शरान श्रौर दिए 
पभ्चिम में सोस्तान के मैदान के निकट जाकर ढलती है! 
गोभरल नदी के नीवे शुलेमान श्टखला शरू दोती दै, जि्तके शौर 
चिलोचिस्तान फे पाड फे वीच, ठोकं दर्यां दोलान के नीचे 
तक कष्या गन्व्‌॥व के भेदान का पश्चरं धेखा हुधा दै । विलोचि 
स्तान फे पटा करा श्राकार भ्कनान फे तर पर आक्र सपु 
को परिलासे रा भिलादै,। 
पूवं की तरफ वरमा के पदादौ को करं समानान्तर रेलायं 
भारतीय भेदान का पूर्वं प्ररकोटा चनाती हँ । वरमा शरीर चीन 
षो बनावट वदी टी फूटी है । अनेक लम्बी लम्बी पेन शव 
लाये ओर उरे बो वन्द्‌ नदियो की लम्धी सकरी धाया, 
भव्येक घारी पडाडी जरनीर के कारण दूस.घाी से अलग-- 
यदी परञ्पस चती गरं ईै। त परम्परा कै पभ्चिमरी. छौप्से 
सक्िग्रा श्चौग मारो पादि वगाल-कफे -केदान म -प्रचर कौ 
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तरद धी दुर है, श्रीरपूर्वा यगाल से श्रासाम जाने का यास्ता 
गोकेष्टप है। 

जिनको ने कभी कोर पाड नदेखा दो र्दे पहाडकफोौ 
रचना समभा ठेनावंडा कठिने} फित प्रकर पाड फे 
यौच घाटियां धिर आती षे, शरीर न केवल उन धार्या को 
प्रव्युत पाडा को पीठ को भी ठेट तेरह हज,र फुट कौ उचा 
तर्‌ किसान श्रपने ल से कुरेदता, खात का भोजन देता श्रौर 
खेती छी हरिवत पना देता है । श्रौर फिर श्रपनी गदी 
मेहनत से पैदा हरै फसल पेडौ पर टगः कप्स्खतारै, 
क्रिख प्रकार पद्ाडी रास्ते पचतो फे नितम्बो पर चक्षार काद 
कर चीरी पर चदृते उतस्ते श्रौर सैकडो यार पनी दिशा 
बदले द । श्रौर किस प्रकार इन रास्ता के याघ्रीकषो भटर 
नये नये दश्य देखने फो मिलते है, किस प्रकार तुषार सफेद 
पौ को तरद्‌ वरसकर सेव श्रौर नासपाती को ओीउन देता 
नेथा हिमानियां चद्धानो के कठोर गभे को फीडकर दढाडा 
करती है-ये सव्र वाते "देश" (भेदान) मे रदने बालो फी 


॥ 





श द्दिमानियौ कौ यद रोद्रलील्ा चिमालय के ठीक अद्र 
जाकर देखने को भिलती है । घरसारमे जो पानी चानीकी 
कन्द्राश्चौ मं पडक्षर धन्द हो जाता हे, जमते समय उसे कलने 
शो जग्म मिक्त तोस्वमाक्त वडी वडी चद्यनौ को फोड 
डालता ्े ! जर फोर हिमानी (= ५१०८१०२ = गल) रती है 
चदा लगातार यह प्रक्रिया जारी रहती है, श्रौर मीर्लो दूरतक 
भयकर चआधोष सुनाई दृता षै जिसे पदाडी लोग भूता षफी 
लीला समते । फुमास मे पिण्डा का गस बहुतः नह्भदीका 
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कठटपना- म कटिनता" -से उतरत है । हमने देखा दै किशन 
पाखी लोग ने चपने पथरालि दिडोलेसे वहस कद्मनःं 
रफ्से हौ उन देशे खुसे सपाट भेदानां की श्रौर उन 
निवि विस्तृत दिगस्त की कट्या करा देना भी उतना हौ 
परिन घोतादटै। किन्तुये पटांडी लोगतो वडी सल्यामें 
“देश? श्राया जाया करते है, देश के निवासी उतनी घदी 
सख्या मे पाड की तीर्थं याजा करने नटी जाते, तीव यात्रा 
हमारे आतीय जीबन मेँ पथः, वड महत्व पूणं संया दै जिने 
लये ङ्प मं राष्ीय शित्ताका पकः श्रावण्यफ शग चतारः 
पुनर्जीचितं फरना चािषट । इस समय तो हमारे निन .पाठफा 
ने दिमालय के वशेनं न" किये दौ उनके लिये सदाचुभूति प्रकट 
कर हम नदुभो की सहायता से जहां तक यन पगा श्रे 
लेल फो स्पष्ट करने का यत्न करेगे । 
कशची या कलते खमुद्रतर से फालका या दरढारतक्र 

करीव सात श्राठ मो मील की दूरी. भूमि कौ सत्र केत, 
१००० फुः -उटती है । इस हरे मदयन के उत्तर मे भिस प्रकारः 
समना के मैदान के नीचै १००० से १५०० फुट तक की ऊर 
रै उसी प्रकार कौ ॐचाई पीलेरगसे खचित हुदैःकिन्त जहा द 
निए की तरप यह पीलो रंगं काफी पैलो दा है वदा हिमालय 
के नीचे स की रेखा-वडी पतल दै [ हर्थार को सिति इसी पिलाई 
के श्रन्द्र है] ध्यान से टेखिप; मकयने के तरे से धयाकान ५ 
तर तंक `यं ˆ पीली फिंनासी लगातार पदयाडो'के सोचे नीचे 
चली गष, षीं भी द्ये नदीं पाई । किरथार भ्पला से 
शखलतेमान केः दामन तक पर्हुचेनेः के लिए इस कनारी "को 
हे, शरौर कुटल के ऊपर. दया ्षरड कौ , हिमानी भी सधारद्‌ 
यापी री पटक से दर न्नहीरै) ~ * 


भारतीय इतिहासं का भो्गोलिकं धाधार ~ ९ 
कच्चा गम्दाव' के मैदान का चक्कर लगाना पडता), खतै- 
मान के साथ साथ यं॑ह लगातार चली जाकर गम्ल, पार 
करती दे, वहां वजीरिस्तान फे पदाडौ से गे ्यदरी पेज्‌ को. 
भुजा ज डेरा शस्मादलर्खया को वन्त जिले से श्रलंगर करती है 
पसे सिन्ध फे करीव तक पीछे हटाती ह, किन्तु यह ' भ ' उस. 
“का साथ नहीं छोडती । पेजु से श्यगे वदृकर दोची चीर कुरम 
फ़ दोश्राव फो ताना याना हसी किनारी फे तार्गो से चुना दशा 
दे. ्लौर कवु के साथ साथ फिर शसने पदा के णन्द्र 
भरभेश फिया है । कुरंम श्चीरे कातल के वीच नि सन्देद्‌ लफोद ` 
कोह फी दो भुजायं जो बन्नू को छोदार से शौर उसे पेश्तायर्‌ ' 
जिले से श्रलग करनी ह, इसे फिर पूवं को लीटाती है, किन्तु ¦ 
यह्‌ भी उनका घेरा डले हय हे 1 फायुलं शनौर सिन्धं का सगं 
इसी के वीच होता शै श्नौर सिन्ध श्चीर पिहात-फे -वीचच फिर 
सकी घुनावट फैल गद है; यहं इसे नमक्र की पदाधिर्यो के 
सारे जितना फैलना मिला है उतना श्रौर ' कदं नद मिलो 
इन प्ाडियौ को चकर लगा य फिर हिमेलयं के चर्ण के 
सायं खथ चलो राई है, कही जरा चोडी कदी फिर तग, भिन्त 
करी भीं दूटने नदीं पाई 1 चेज्‌ शरीरः पेशोवर को हेम इसी , पटी" 
कै शरन्द्र देख ये ह, श्रव जम्मं, होरियारपुर, दरदार, कौर- 
छार-अर काठगोद्ए्म को भी इस्त मे पाते है । दीक पूर्वी तर 
१्तक शापं श्छ पट्टीके साय साथ जं सक्ते -- 
यद्‌ पीलौ रेखा ्िमालय की तरा के वगर को सुधित 
करती दै। यदा से जमीन जसा ऊपर'उठने लग ह । अव एक 





~ 
# सरे गेगाजमना यदे मं मैदानी भूमिदो चण्‌ की 
द, बागर या लाद्र । षायर का यं ऊ जीं पदी" जमीन द 


=, दहिमाल्तय छपर पाद्चमाोत्तर क पचेवमम्ता 





कृव्म श्रागे वदविये 1 १५०० से ३००० फुट तक की ऊचार.को 
नक्ते म लाल रग सरे दिलाया गया है। चिन्ध्याचलं शौर 
दक्षिण भारत को लगभग खारी रचना दसीरण की है, किन्तु 
उत्तर पश्चिम के पाजो श्रर हिमालय मे यह उचा भौ 
प्क. सकीसं अनवरत रेखा.के रूप मे चली गर हे, पश्चिमी से 
पूर्वी छोर तक श्राप इसके याग का. श्रसरण्‌ कर सकते है 1 - 


~ नके पर जो चात दिखा देती है, उस्र पर अरा, परिचार 
कीिप । ससुद्रतर से, हिमानय के चर्ण तक करीव - सादं 
सौ श्राठसौ मील की दूरीमे.भूमि की सतह केवत्त १००० 
फट ऊ'ची हुई, इस पीली शरोर लाल रेखा की चौडा इल , 
मिलाकर कटीं त्रालीस् कीं पचास मौल दै, किन्तु तनी 
दुरीमें भूमि की सतह १००० से २००० फुर तक उठ अतौ 
है । इसका यह र्थं है वि श्व हम मैदान मे नदी है, पहाडी 
गोरप्वधन्दै मे पर्हूच गये द । दस््ार से दैरादून तक केवल 
४० मीन का फासला तय फरने मे दी दम १२०० फट सं 
२८०० फट की ऊच पर पटच जाति दे । यह हिमालय की 
यादय श्खलः (0५५०२ ०००8०) है । जम्मू से हर्द्वार तक यदु 
शिवालक कहाती है, .समगगा के परली तरफ, इस के पदादा 
की तराई के पाड करते हे शरीर वंगाल मेँ दुधार । शिवालक 
में पदाड ओर मैदान का मेल दे, दोनो फे ण्य दनम दिखाई 
स 


रोर श्वादर फा नद्या फी मधी से वने पुलिन । डेल्या मँ 
जाकर यद भेद्‌ नही रहता, पयोकि चदा कौ सारी र॑चन्‌एनविर्थ 
की वना दुई रै 1 दोनो शब्द जिला विजनोर की धोली के द, 
शचीर्‌ 0० शप्यप्णुः ०६ ण एन्य लेख ने दं 
शमी मै सी श्रपना लिया है] 4 


~ ज ~~ + ८ 
र 


॥ 
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देते द. चेती श्रमी पहाडौ पर नदं होती, चोदियौ मे द्री रै, 
धने जगल इन धाटि्यौ को घेरे शु दे जिनमे मैदान भ्रौर 
पाड दोन की वनस्पति शरीर दोन के श्राणी पाये जति दै 
जीजन्तु, यृत्तचनस्पतिं श्वौर र्यो की विविधता भ ससरि 
काकोई माग शायद दी शिवालऊ से टकर खाक । हिल 
>जन्ु्चौ शरीर शिकार की जितनी श्वधिकता हनम हे उतनी ठट 
हिमालय मे नहीं है 1 यद "वारु हिमाचल श्रोचल' धर्चिमो, 
भाग मे तो वह्ुतं रमणक दै, किन्तु "तरा श्रौर-दुश्रार शायेद्‌ 
यनरपति को अथिकता से च्रस्ारध्यकर दोगये दँ । प्राचीन 
इतिहास घतलाता है कि किसी समय यद पूर्वी माग भो सभ्यता 
फ घटे षद चेत्रै फो स्थान दे खरता था, महामा बुद्ध फे समयमे 
फापिलयस्तु, कुशिनगर पावट श्रादि कौ समृद्धः धल्तिया दसी 
तयाम थी जदं याज्ञ वासके जग्लैमे मस्त इाथी बडे 
चडे पेडौ को उखाडते श्चीर गेडे शीचड मे खेला करते हं  हिमा- 
लय पैः स श्रोच्ल को की दून छरीर कटी मावर भी फते ्ै। 
दवन फे समान शौर कष नगरों फी स्थिति दसी रोल ' 
मषै। ~ 
। देदरादून खे श्रव ्रीए उच्वरः को श्नोरदटष्टिपाते' जि 
पाड धीरे धरे ऊपर नष उरते, कदम एक'ऊची मति की 
सर्द उठ यड ति ६ । डालनवालां फै चर्त से. रतषै 
समय वद सामने जो मनसूरी कौ दोपमाला दिख देती है 
यष्ट तक पटुचने फे तिप भौ श्रापको पोच तजा छुट क उता 
च्यढ्नी दोनी । छ टा, ्नतुल,श्रीनगर, शिम, मनसूर), मैनी तात, 
“गलमेदा, काटमारदू, खव दमी ऊंचयारं पर दै । तन ' से छ,“ 
नार तकः दी क्षौर फिर से वारह एजार फुट तक "पा 
ऊह्‌ नम्ये गं मदिवाले थोर तक. षले रम सै श्मकिनत 


, 
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है । यही वास्तव मे हिमालय का वष्ट भाग है जिसमे पहादी 
स्ति] है । नौचे छो बस्तिं तराई की दै, ओर तेरह ह्र 
फ्‌.ट से ऊपर बस्ती है ही नदी । यद हिमालय की मध्य श्टवला, 
(4२०० 1.1 91 है 1 | कि 

` पश्चिम सखे पूवं तक पक बार शस श्टलला का ष्ठ 
सावधार्नों सें निरीक्षण करना दोगा । कोटा पर पहच कट - 
मटियाली रेखा, बाले रग के .आरपार निकल गद, है, यष 
द्रां धोलान दै "1 दस .दरं के पार विलोचिस्तान की वनात 
देप 1, कोरे कोद चोटी ६००० पट फी उचा लाघ 
गे.हे, पर साया अदेश लाधारण रूप से चार-पांच हजार 
की ऊचाईै का पथार ह जिसके बीच का भाग तोन हना 
पटसे भी नीचाहै। , 

` देर थोलान के उत्तर मे हलकी काली ऊंतारै,पक प्रतली,, 
रेख नहीं रही, पक विस्तृत, भदेश भें“ फैल गर है, जिसके 
पर्चिम मे हेरात, दक्िण-परिचिम्न मे क-धार श्रो पूर्व म काबुल 
४-५ हजार फट को ऊंचाई परदे, तीनो के बीच जो सात भ्ाठ 
रजार पुट ऊच का पष्ाडी दिडोला दै वदी श्रफगानिस्तान, 
ता परथारः दै दस पथार के उत्तरी छोर में दिन्दा-की उची 
चोटियो की रेला पग्रिचम-दक्तिण से पूवोत्तर को चली गई 
जो वार हारं ट से भी ऊची होने के कारण" गहरे काले, 
रय से छित की गई है । किन्तु ध्यान रलिये यह च्ोटियो की ` 
लला विलकुल यविच्चि्न.न दै, दिस मं काल शौर 
उच्तर मं अमू नदी, इनके, चरणो तक चारुपाच -दज्ञार कर 
अची क्षमी मृ सपना रास्ता, काट इ ह 1. , 

, दिन्द्र कौ नटंलला चितयल के पास पच कर ,केवल 
भक जग अदोरद शताः फुट को ऊ चाहे लाभगः, दे । उपर. 
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वहे वला पामर छे पथार में समाप हरं है जिसके ऊ 
हिस्से ष श्रीदं ऊंचाई १३ हनार फुर दै । नको उत्तर 
पिम में फिर मश दतान दै श्रौर सुरमा, श्प शरौर सीर 
की घारि्ो मद्र. सौ फट चा हरा मैदान दिर देताहै। 
० यही वुर्िस्तनदहै। ` ॥ 


। 
श्रपगानिर््तान शरीरः दर्िस्तान की कषटानी का भरतव, 
कं पिदा से वडां सम्बन्ध है 1 थे पश्चिम फे पदाद मासा 
एन देशौ के साथ सम्यन्य तोड़ नी देते त ती ष्यापारसियौः 
शर लुरेरी सेना््रौ फे लिप इन पाली भसे गुञ्जे 
क लिप श्रनेक चेद्‌ दै । । 


शरफयानिस्तान को ररिमा होचुफी, धसे छन्यरकी सिति 
भी श्व देखनी चातिए। कन्धार चीर कायुल षे पीच श्यरगन्दाधं " 
शौर कायुल नेदौ की दक्तिरी धारा श्रफगानिस्तान के पायौ 
से पिरे सुख्य राजपथ को "दिशा फो सूचित करती दै,। कायल ` 
से कन्धार तकु कर फे खडेष्टौ तो दाहिने वाय षी हगोत 
तक वैली दिन्दूकष् को यिकट श सला ओर बाय को कषरम 
की धारीकी शरोर म लिषः सेद कौषटकी एकाकी रेता" 
दिखा देगी । इसी माग पर सपोय्‌ कोह के परियम पुम" 

, सिद्ध गजजनी द । गजनो से नीचे फी तर्क भज्ञीरिस्तान का 
घेस कर्के गोमल नदी के साथ साथ उतर फर धन्त भे दर्रा 
गोल से डेय दस्माप्लस! फे मेदान में पटटुचने फो पकं शस्ताः 
1 गोमल छार के ठोक नीवे डेय स्मादेतयां भः पास 
सिक का किना धा रिन्तु धाजकल चरिटिश सरकारका धाना 
शरीर परिम मे वजीरिस्तान कषे पष्टाो मं वानरे एर 
गज्ञनी से गोमलन जाकर यदि सीधा पूवं म करमो पारी. 


५८६: हिमालय श्रोर परिविमोत्तर-की पर्वतमाला 





में उतरना चाह वो शतर्गदांन का दर्यं पाड मेँ से रस्ता 
देता है । घडाचिनारः के थाने से नििशवाज शसं रास्ते पर 
नजर सरलता है 1 ध 
सफोद्‌ कोष्ठ फो ऊपर 'काचुल नदी अफगानिस्तान से 
भारतवपं तक जाने का सीधा शला रास्ता सूचित करती 
है। सिकन्दर की पोज धा सख्य भार दिन्पौस्थियनश्रौर ' 
परडिक्षस की शाघधोनता मे भलेही कावुल नदी के साध, 
साथ उतरा दो, श्राजकल का राजपथ नदी फा साथ दोद 
सैवंर व्र मे होकर जमरूढ जा निकलता है। विलोचि, 
स्तोन का द्रां बोलान नक्शे मे इन सव दरो से श्रधिक सुता 
दिर्ना्देता है, किन्तु उसके दोनौ तरफ निरा रेगिस्तान है 1 
उसका प्रयोग भी - शर्वा चीन काल से होने लगा है । सिकन्द्र 
ने कोटरस की श्यध्यक्तता मे जो फौज इस इलाफे मे से भेजी थी, 
वह्‌ कलात के पास दर्रा मृला मे से गई थी 1 फिर भीरसट 
चमर पानी न मिलने से उसरी घुरी गत यनी थी । मायु 
जरूर द्या बलान होकर कन्धार भागा था । पर उस समवय 
उक्षे खाथ फेल चालीस साथी थे। शादजहों फे जमाने मं 
ओ भारतीय सेनाये ईरानिर्यो से कन्धार लेने के किप जाती 
थी, वे द्र्सं बलान से नदी .प्व्युत काबुल के रास्ते जाती धा। 
काल नदी;की -उत्तरी शाण्वा दिन्दुकुश को चरणों तक ' . 
खर फो रास्ता-घनाती दै, इसके छन्तिम छोर पर चरीकर का 
क्षा दै । जिसकी शाम की घाटी से दसौ बहुत शरधिक नही टे; 
यकषसख.(दतिणी तुकिरतान) नौर काबुल के यीच के माग को काव्‌ 
करने कारण चसीकर को स्थिति वड़े सत्राभिक सदत्य क 
्ै। हेखव के कुरीय से यैविद्रया (बलख) को तरफ़ जाकर घर 
ऋफ़गतनिस्तान लौटमे का सिकन्दर का यदी मामं था। 
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श्र पूव मे टिन्दृकु की उच्चतम चोरी के निकर तुर्कि- 
स्तान से चितराल नदौ छो धाटी म उतरे फे लिप दुराका 
द दिपाई देता दै । सखी भालू के शस भागं पर श्राप रखने 
फे लिखे चितसल मे पक वड प्रिरि्च सेना तैयार रहतो दै ! 


\ चितसल को धादौ खे दर्ग, मर्दन श्र नश्य के मैदान 


तक यहुने फे किमे दौर, स्वात श्रौर वाजोडःफे जगली दारे 
भ से गुजरा पडता दै, शरोर न्त मे दरी भलाकन्द भेदान 
का श्नन्तिम दार खो्तता है । किन्तु बडी वड तोपौ का भार 
लादे प किसी श्राधुनिक खल सेना फा दूराकेतग देसे 
शाना लग भग श्चसम्भव है ! रुसी भालु को भारतवष पहुचे 
का यदि कोः मार्यं था, श्रौर श्राज वोलशिको छौ लान सेना 
कोमो यद्वि फोर है तो षद हैरात के-रास्ते श्रफगानिस्तान मै 
शे गुजर फर दी दै । रखी ओर निरिश्च खान्य फे वीच इस 
श्रकार की मध्यष्यता को स्थिति के कारण ही पिदली शताब्दौ 
शे श्रफगानिस्तान का नाना शन्त ष्रीय 1०४७००५०) राज्‌- 
नीति मे चडा महत्व हो गया ै। 


3.8 

यीग पठने फे देश को चोड श्रव टम सिन्ध कौ घाटी भे 
भवे षरे । दिदूककश, रिमादय शरीर करकोरम के बौव- 
बीच सिन्ध नदी अपना रास्ता वन्ये हुपदे। नगा पर्चत क 
पर्लो श्रोर पश्चिम की तरफ़ से जो धारा उसमे श्रपना पानी 
भिल्ली है बह गिलमगित-की घाटी फो सूत्वित करती है । श्चौर 
पूव म जां प््योक नदौ कराकोरम का पानी लिप सिन्धसे 
भेर करती ह उस्र सरगम के परिचिम भे-नदी फे सर पर, 
स्टू दे) शोर आगे पूर्वमे सिन्धको धारी मे ही के्‌ श्चौर 
लद्धार्ल की घस्विया है" 


~ +न 
= ष ४ # ज 
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म हिमालय रौर परचिमोत्तर कोः पर्वतमाला 
~.काम्मीर (श्रीनगर) असम, चम्बा शीर कांगडाकी 
खारिर्यो से८-जिनकरा. हस दंन करगे, हिमालय पार की इन 
बस्तियौ तक्र. जने -वाल्ते यात्री सिन्ध फैखाथ साथ ही नही 
जाते. उनके. लिए हिमालय षे बीच मे से गुजरने फे लिय 
क द्रे है जिन सवका उल्लेख करना यहा नावश्यक दे । 


हम देख चुके है कि वाह्य खले! के लाल रंग के उपर 
मरियाला श्रौर दलका काला रग दिमालय कौ मध्य ` शरंलला 
के उठा को सुचित करतौ है 1 इनके अपरं ओ गहरा'काला 
रगै वहभेदानसे सौ पक मोलकी दरी परै श्नौर हिमा 
लय छी वारह हजार फुट से श्रधिंक ऊ ची उख गर्भ श्यूखला 
( "पभप०० 006) को सूचित करता है भिस मतेप्य 
खेती नहीं करता शरोर जो श्रसल हिमालय है । ्स गभं 
भ््खला के मस्तक पर सनातन हिमरेला का शुभं सुकट 
विराजमान है । छ 


मध्य श्टंलला के चाद शर्भ, ट खला-के पर्वत धीरे धीरे 
नीं उरते । वे कायक श्रत्यन्त श्राकाश मेँ लीन दोने के 
ल्लिप ऊपर ॐडे प्रतीत रदति है ! उनकी नंगी काली उघडी 
भीतिं त्यन्त रौद्र मालूम होती दै! मभ्य शलला फो शार 
म्भ ( ६००८-००० फुटकी उवार ) मे मनुष्यो फी वस्तर्यो 
शोर पशुपक्ति्यो की चहल-पदल दै, घनस्पति की घनी हरिया 
बल है। ऊपर चल कर वस्तियो विरल श्रौर चष्टल-पदल कम॑ 
होती जाती है। लद्धाख, लेह (काध्मीर कैउन्तर को हिभालय कं 
1 परली तरफ ‰, वशर ( भारतवषं के शन्तम उत्तरी तर पर 
'सतलुर्ज के पूरौ नोर तिव्वत से दूती धक रियाखत करीर 
भोड ({ गदृवाल-ङमाञका उत्तरी ।भाग ) मध्यग्टलला 





भारतीय इतिय का भोगोलिकश्राधार ^ २६ 





शअन्विम षिरल-यस्तियौ फे नमूने है जो १० दजार से ६१ जार 
कुरो छार पर ह । शमनाय (कारमौरमे ), बद्रीनाथ. 
शीर ुक्तिनाथ ( नेपाल मे )# तोर इसी "पला मं दे । शनयेः 
रागी मलुप्यौ छे गव नरौ हे, वैल हल नरौ खींचते, शौर 
खर शीं चैर रपटने फे डरसे जथाय दैः देते है । घदरिकशम 
- ? व्ह हजार फट की ऊचाई पर है, ऽसे टीक ऊपर यदुर 
नाथकौजो हिभाच्छन चोधिया श्राय फो चींधती दिखाई देती 
हषे अदारद्‌ दजार ए र शो ऊंचाई लांघ गई ह 1 गर्भेम्टमलां 
की स्वना स्व इसी प्रकारक दहै! इसके ऊपर ॐ दिम ˆ 
गा दै वद्‌ सनातन दिम दै 1 ,निचजते -पदाडौ पर वषार 
पडता हैः श्रोर श्राये वरस पिघल जाता है, चिन्तु यद 
चह सनातन हिम है जिसके जमने-पिधलने का कालं मानिच ` 
एतिदास के पित्ते सरे नहीं मापा जाता 1 गदृचाल रौर ` 
कुमा पै याजो फी साह मे श्रनेक पसे पडाव पडते 
"ह जदा किसी पर्व॑त की शोर इन चोरिर्यो को श्रा्ौ से श्रौ 
नदी करती, किसी किसी स्थान पर तो धोलमिर से सतलुज 
पार तक फी चोटियां सव कौ सव पकम भे दिर देती ह , 
जदा सुर्योदय के समय पररूतदेवौ फे इख श्चुत स्द्भडार 
शी स्थारीक चट देख कर जीवन सफल किया जा सकताहे । 
, किन्त न चोषो भ से भस्येक को शाप किसी सवान से जव 


0 
{ श्रलमोडा के पास निरतोला यः कालीमाद कौ चोटियां 
पर से शर मनवीर सोर की गोरी वारक के ऊपर से थेह 
दय देखा जासकता दै जो साधारण पाकौ ङेलिथ शी श्ुलक 
दै1 कागदी गुख्छुल से श्व लु म चन्दर्प्ौर सर्ग. ` 
र्य कौ चोरियो दिता देती है ध" षन 


य द्िमालय श्रौरपश्चिमोत्तर कोः्र्वतमालां | 
--काप्मीर _ (श्रीनगर ) जरम, म्वा शरोर कांगड़ा कौ 
धायि से{जिनका दस वशा -करेगे, -हिमालय पार की ए 

बस्तियो तत्र जने.वाल्ते यान्नी -सिन्ध के.साथ साथ ही नरह 

जाते उनके. लिप हिमालय के चीच मे से. युजसने के लिः 
श्रनेक द्रे है जिन सवका च्रल्लेख करना यहां ्रनावश्यक दै । 


इम देख चुके है कि वाद्य खला फो लाल रंग के उपिर 
भदियाला रीर दलका कालां रंगदिमालय की मध्य श्खला 
के उठाचं क्रो सृचितत फरतौ है । 'दनके उपरे जो गहरा काला 
गहै वद भैदानसे क्ती पक मीलकौ दूरी परहैश्नोर हिमा 
लय की यारह हजार फुट. से अर्धिक ॐ ची उस गर्भ 'श'ललां 
( २००१००१ +००९९ >) के सूचित करता है जिसमे मदष्य 
खेती नदी करता श्रौर जो श्रसलं हिमालय है । इस गभं 
शे खला कँ मस्तक पर सनातन हिमरेला का शयुभ युक 
विराजमान है १ 


मध्य श्टंलला के वीदं शर्भं, ट खला -ॐ पचत धीरे धीरे 
नी उठते । वे पकापक श्चत्यन्त श्राकाश म॑ लीन देने के 
लिप अपर उड प्रतीत'होते है } उनकी नमी काली उधड़ी 
भीतं ्रत्यन्त रौद्रं मोलम होती 'है। मध्य -्छंलला के श्रारः 
म्भ ( ६००८८००० फुट की उवार ) मं मयुष्यो की वस्तिर्यो 
पोर पशुपक्तियौ की चहल-पहल है, थनस्पति की घनी हरिया 
चलं है । ऊपर चल कर वस्तियाँ विरल श्रौर चष्टल-पहल कमं 
होती जात्रीहै। लद्धाल, लेह (का्मीरः फउन्तर की हिमालय 
{परली तरफ †, वशर { भारतवर्ष के - अन्तिम उन्तरौ तर पर - 
सतंलज के भूवा किनारे तन्वते सै दूती धक रियालव १, श्रौर 
भोर ( गद्बाल-कमाऊका उत्तरी । भाग ) मध्यग्टवला की 
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अन्तिम विरल-वस्तियो के नमूने ह जो १० हजार से १६ हज्ञार 
कटकोउचारं पर ह] श्मर्नाथ ( फाषमीर में ), वद््रीनाथ 
शर मुक्तिनाथ ( नेपाल अं )क तोथं दसी यला मं द । इनके 
शग मलु्यौ के गो नहीं ह, वैल इल नीं सचते, धरोर 
वश्व भ पैर रटने के डरसे जयाव दे देते ई । चद्रिकाभ्मं 
द हजार पर की ऊचार पर टै, ऽसे ठीक ऊपर यदस 
गाथकोभेो दिमाच्छन् चोदियां आकाश को यींधती दिखा देती 
हवे श्रदारद हजार प्‌ कौ अॐचाईं लांघ गई है । गरभ्टपला 
की रना सवत्र एसी अकार्‌ की है । सके ऊपर ॐ हिम 
ला ६ ब्‌ _सनानन हिम टै । ,निचले पदाडौ पर तुषार - 
पडता द शरोर श्राये वर्स पिघल -जाता है, जन्तु यद 
पर समातेन हिम दै जिसके. जमने पिघलने का काल मानव 
धनहा भे वित्ते से नहीं मापा जाता । गढबाल शरोर - 
हडः "के यानौ कौ राह म श्ननेक पसे पडाय पडते 
`. जषा किसी पर्वत कौ श्रोर इन चोटियौ को श्रौ से शोमल 
गरणी, वि किसी स्यान पर तो धोकल्लगिर से सन्नलुज 
पार तङ को चोटियां सव को सव प्रकश्ममे दिलाई देती, 
जद सूर्योदय के समय पररृतदेवी के इस यदयूते स्दशोभडारः 
भ सवाक छट येल कर जीवन सपल द्विया जा सवताहै 1 
छन शन चोचिौ मे से मत्क को श्राय किसी स्यान से जयं 





‡श्रलमोड केषा करतो चा कालोमार कर चोटियो 
द्भ्य प रमनदुभ लोर की गोरी वारको के ऊपर से य 
हक जासक्ता है जो साधारण पाठके त 1 
पिको ६ युच्कृलं से श्रच्दी'छतु मे बन्दर शरीरस व 
रकी चोहिय दिखा देत है! ० 


&२ दहिमालयश्रौर पशचिमोत्तर कौ च्तमालां 
व 
तीय पारश्नौ को-परतीत होने लगती है । चीन के सघ्रार तिष्व, 
काश्मीर श्रौर नेपाल की राजनीति मे लगातार हस्तातेप 
करते रहे ह । रखा की सातवीं शतान्दी के शन्त मै श्ररव फे 
रेगिस्तान-सते उटो श्ांधी जव मध्य एरिया मे चीनी साप्राज्य 
को चाना से टकरकर लोट गई थी तमी उसने सिध श्रौर 
स्पेन क प्रकडा था । चीनी सामूज्य उस समय श्रपने 
परर -णौवन परः था, श्रोर पक शताब्दी तक कामीर, उद्यान 
(यदृणं) नोर कपिशा (काबुल) प्रादि के सामन्त राज्यौ षोः 
शरारयिक्‌ शरोर सैनिर सद्ायता -देकर उसने श्रव भ्रवाह से 
श्राय सभ्यता फो चचाये रखने के घाँध वनाये रसे । दसी 
जमने मे सुस्लिम लोगो ने मूर्विको युत (= युद्ध = बुद्ध भगवन्‌ 
कीश्रनिमा) कहना सीखा धा । नैपाल मेँ चीन फा दस्ल गोरला 
शक्ति की. स्थापना (शअरखरदवीं शताब्दी फे उत्तरां) षे याद 
तक बना रहा दै । श्रमी लाड कन के समय मेँ ही नरिटिशसेना 
चुम्बौ धाशी के रास्ते लासा पचरी थी, ठीक उसी समय चीन 
से भो'तिव्वत को सेना भेज दी गर थी। चीनी सरकार 
यदि इस खमय यड जागरूकता ओर योग्यता न दिलाती,श्ीर 
तिब्बत मे से ्नपनी सेनायं लँधाना सर फरंसिस यमदस्यैरड 
को यैसाही येरोकटोक काम श्रतीत होता जैसा मरादा सामूज्यः 
म से वारन देम्दिग्त्‌ के समय कनल गाडडं को दृश्रा था, तो, 
तिम्बत त्रज शप्रो की दोति-फारी सोरी दीतौ । तिष्वत पे, 
साथ शरीर िशेप्र कर हिमालय, पार नेपाल कारमीर .श्रादि क, 
माथ चीन षा इतना निकट सम्बन्ध -संचित करना दक्षि 
दिमालय की रुकावर किंस दतर्क लाघ्री जा सकती है! , 
. भास्तवषं को पूर्व सीमा पर चरमा स्याम श्नौर -भारतवे" 
क बीच कोई बटौ स्कावर नरै । चीन का देकिरपग्चिमीः 


१ 


॥ 


भारतीय शतिदासि का-मोमोलिक आधाय ३ 





शान्त युनू-लान इस तरफ भारतीय सीमा कषे धुत निकट है 
तिनच्वतं फी चदाह चट चिना ही वरमा के रास्ते इस फे दाया, 
दौनौ मदादेशो म परस्पर -सभ्वन्ध यना .रदता है 

भरचलित पाश्यपुस्तकों मे भारतवधं कै दतिद्ास-को वाप्यन्यः 
सरीमाप्रान्त से होने वाले शरक्रसणौ की क्ानियौ कौ शक पर. 
मपर वना दिया गया, है। सममा यद जाता है कि यद भारतीय 
सीमा की भोगोलिक रचना फा स्वभाविक परिणाम दे । किन्तु 
भौगोलिक स्थितिको दी देखे तो उत्तर पूर्वी सीमा सै भारतवर्षं मे 
भरवेश कंश्ना उतना ही सुगम है जितना उन्तरपरिचिमी से । दूसरे 
यदि उत्तर-पशरिचिमी मा भारतवयं में वेश करने काुख्यमागं 
हो भी तो,मानव इतिदास भौगोलिक सिति का विलङ्ल गुलाम 
नही है,मलुष्य का कषु त्व सैकडौ वार प्रारुतिक करिना्यो का 
उह्यस फरवा.े । भारतवर्षं ॑का इतिहास उन्तर-पण्चिम के 
आक्रमर्णो कौ पक लम्बी कहानी है, यद पिचार एेतिहासिक 
खचाश्यो प्रर उतना श्रा्चित नहीं है जितना सस्ती व्याक्तिया 
है (4067 11183101 ) श्रीर सरल सूत्र ददने चाले फेतिदा 
सिकौ फी कटपना प्रर । विलोचिस्तान मे ब्रह नाम कीफ 
भाषा पाई जाती द जिस फो चनावट कते है करि छाविड दै 
दससे पफदम य कटपना करली जातो है कि -दाविड लीग 
टा भूल्ला या दरया पलार कै रास्ते भारनघ्पं आये थे श्रर 
प्रर उ चकी रस्ते मे रु हरे शाल दै ! किन्तु यदह कटपना 
उससे करटः श्थिक सगत धरतीत दोती हे कि. द्राविड का 
शल घर दक्षि भारत में थाः श्रौर,बह्रर बोली उनके पञ्िमौ 
व्यापार के मार्गम प्क. उपनिवेश को खचित करती है । कदा 
जाता दै रि वायन्य दिशा सरे सव सेव्रडा श्ाक्रमृणश्रा्योका 
हा । छेद मे कुस्म (किस)-कम (इरमयोमृतौ (पमल), 


5 हिमालय श्रौर पर्चिमोत्तर कौ पर्वतमाला 
श्नौर सुवास्तु (खषन) नदियों का उक्ञेस वषय है, किम्सु यद 
कट्पना विलकुल निराधार है छि वैदिक फाल में चाय लोग 
पजाव तफ ही परिमित ये, श्नौर पजाव मँ वे वायव्य ' कोरा से 
उतरे थे । भारतीय श्रचुश्चति की तील वरख तरु ईमामदासे से 
खोज करने फे चाद्‌ पार्जीरर मसोदय विल्कुल उलये परिणामों 
पर पहुचे दै{-श्रथात्‌ आरतवपं मे ्रार्यौ के सज्य पले 
पटल अयोध्याविदेद ® श्रौर भरतिष्ठान (धरयाग) मे थे,्रयाग 
मे उन का श्रागमन दलाबरत या मध्महिमाल्तय ( कूमोचल, 
मटवाल) भदेश से द्मा, यदह भी सम्भवदैकि वे हिमालय पार 
त्िभ्वते से चये स, छोर फि श्राय का विजय श्रवाह फारिसं 
मे भारत की तरफ़ से नदीं भरत्युतं भारतं से फारिस कौ 
तरफ़ बर्हता रहा । । 
शरयुश्ु्तिगम्य प्रतिदा को छोड कर श्रगले युग मे श्रादइ। 
यद्या भी भगवान्‌ बुद्ध के वाद के इतिष्ठासर मे भारतवपं पर 
सने बाते हमल्तौ फो जहां खूव बढा कर दिखाया जाता हे 
वद भारतवर्षं के खाव्राभिर श्रौर सभ्यता-सस्छृति-सम्बन्धी 
दिग्विजय को शला दिया जाता दै 1 मोयं, शुत, वैस शौर 
पालवशा के राजा्मौ के समय श्य सस्कृति का सम्पूर्ण 
परिया मेँ जो प्रचार दुखा, उसका शृचान्त चिश्व के इतिदास 
न प्पतन्ट इन्डयन दिस्मौरिकल द डीश्चन प०२६७ ३०२ 
_ %& मन्व चश को द्वौविड मानने मँ हम, पा्जीटर मदोदय 
से खटमत नदीं हो कते । मारा विचार है फि चह मी र्यो 
की पःशाखा है जो पेल से पदले इतिहा मे प्रकट होती दै । 
दसी ्राधार पर हमने अयोध्या शौर -विदेद के रजा षो 
अपम कद (- ` -- ~ 
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मे पक ह्यद छष्याय दै 1 सोतन (पर्वा दुर्किस्वाग ) कौ 
परम्पखगत धरद्दानी फे धजुखार उस देश कं निवासिर्यौ फो 
म केषल धमं प्रत्युत राज्य पद्धति का क्षान सवते पटले श्रशोक 
र्वं फेयष्ासे परापत हुश्या था} ठुरिस्तान के नेक द्ये 
णपः स्तरो के नीचे से सस्छृत पार्त फे श्रन्थ क्त धावर फ 
समय से मिल र्दे ई, श्रौर डा० स्यान यदीं से जो लकड 

पर खदे श्रभितेख (००५५४००४) लये ये, षे दो सल हप 
पुद्रेजाघुके द्‌ येयान खदित करती षै फि मध्य पिया 

सुस्लिम प्रभाव मं रामे से प्ले सभ्यता मे पटुत कद श्राय 
हौम्युका था । तिव्यत, चीन, जापान, स्याम श्रादि भँ करडा 
यी श्रायादी रव तक यौद है। एन फरो विदेशियो फा शरार्य 
धर्म फो छपना लेना कुट्‌ दिने या छु वरस की घटना न थी। 
दखके लिप शताद्रिर्यो तक भारतय्पं से हन दैशोकी तरफ 
श्रवा जास र्दा था} जस इन घटनां पर विचार फीजिप। 
काश्मीर से मार्कन्द्‌-खोतन जने के माम हिमालय शरीर 
कराक्षोरम दोनौ फी श्टखला पार करनी पडती दै, एक धार 
शयाने जामे मे प्क साल से काम समय नही लगता, सस्ते 
पाच नही है, छरपना उेय-खडा-भोजन-रसद्‌ साथी टेन 
पडता है । निम्यत जनि के घाटे १६-२७ फुट ऊचेष्टे, शरीर 
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श्रय लगातार बहता रहा रै -षस श्रात,-फौ भी -भचलित 
निदा लेलक विलक्ल पेन्ता करते ह । प्राचीनः श्मचभुत मे 
हेणन ( प्राचौन छल्यिन, श्चा्यो का देश ) का श्रीर पारसीक 
फा जितना उल्लेख है, रासा की धारी मे रहने चाले (ष्वीर्णा* 
फाउससे कम नदीं है । धर्वाचीन काल तक उत्तर पूर्वा दर्ये, 
से जातिया फे पयार श्रते जते सदे है 1 श्रा्ाम-की विद्मा, 
श्रधाम जाति श्रह्ोम १२ वी-१७ चीं शताब्दीप्ने दी प्रदा श्रा 
थी 1 उनके ससरदार्ये के श्रदोम उपनाम ककन चर वरश्रा 
शवर तक जायी ह) 


फलत हम इस परिणाम परः पटुंखते ह कि भास्तीय शति 
हास फी प्रखलित पुस्तक भं वायव्य सीमान्त को जदा 
उचित से. करीं श्रधिक महत्य दिया'गया है, वदँ उन्दी शरीर 
उन्तरपूवी सीमा की पडी उपेदा क गर है। ये दोनो भाश 
भूले दे। 

सीमा पार कै देश से भारतवर्षं एे सम्बन्ध की चिवेषखना 
करने फो लिप जहां हमने हिमालय की छनवीन की है, वर्षो 
उसके सीमरान्तर्मत पदेशौ पर दण्डि डालना मी आवश्यक दै ॥ 
हृ रेल-तार के जमाने से पदे हिमालय का शेवल भौ 
ज्यावदारिफ दण्डि से मेदान की शक्तिय की परब्द से परे था। 
षस्तव मे, ्राचान फालः के सम्बन्ध मे, जच फपिलवस्तु 
कुथिनयर, पावा ओर चैश्ाली श्ावि-मे समृद्ध रान्य पैयह- 
घात वही कही जा क्षक्ती। चिन्तु मुखलमानी -जगानि फे 
लिप यह पणं रूप से सत्य है 1 श्रकवरः से छौरगन्ञेव 
फे समय तक चायव्य सीमा प्रन्तिमे श्रश्ठान्ति वनीस्दो 
छाश्मोर भतेद्ी सुगतो के हाथमे था, कन्दु कडा जहांगीर 


म हिमालय शरोर परिचमोत्तर की पवंतमाला 





के समय कव्‌ हुश्रा,छौर उससे पूरं का पादी देशव भाय. 
'छ्वतन्न र्हा । सरमोर का पदाडी यजा, जिसकी राजधानी 
श्राज मैदान से केवल चः ध्टेकीतागेकी दौड पस्पै, बडी 
आसी चीज समभा "जाता धा, ्ौर श्रीनगर (गढवा) का 
गजा तो मुगल शक्तिं का तिरस्कार कर सकता थान । नैपाल 
की तरफ मुखलमानेौ ने कभी श्राप नससं उरई, श्रौर भूटान 
से वस्तियार सिलजी को मुंह फो लाकर लटा पडा धा 
वगाल के. शाद्ौ . छी शक्ति कूच विद्ार श्रौर सिलदट रक्ष 
सुकल से पटच पाती थी। ५ 


शुरु गोविन्दं सिह ने जव ओौरगजेव के विरुद्ध एक न्ति 
स्वंगडित करनी चादी, चे श्पना आ्राधारः ,विलाक्तपुर से 
गढव्राल तक्र के पडी प्रदेश कोद्य बनाना चाहत थे, 
नि'सदेहं यह धिच्यर उ शिवाजी फे कान्तिकारी चरित्र से, 
जिनकी क्रान्ति का श्राधार ` ख्या के मध्यवर्ती दुर्म शर 
कोङ्ण का सुरक्षित तट था, मिला दोगा +. श्रस्वली शरोर 
युन्देलखशड फे पष्टाडौ ने भी मुस्लिम युग के -इतिदासमे 
श्मनेक वार इसी धकार फा काम किया है । श्रकचर के मुकाबले 
मे राणा परताप तच तक खड रह सकते थे जव तरू श्ररवली 
काणक मी किला उनके हाथमे था, चिन्चौड़ श्रौर उर्दयपुर 
जनि के वाद्‌ नोधृदए उनकी शर्ण था, श्नौर उसके भी जाने- 
पर-कम्भलमेर । जव शादी फोजं लौट जार्ती वे पहाडसे 
उतरकषए् गजयत क्ते रास्तौ पर छपे मारते, फोजं फिर चद श्राती 
तो प्रहाडी गदौ कीं शरण लेते 1 गुरिज्ञायुद्ध का यदी वसोका 
है 1 ऋन्िकासी शक्ति कै पासे कोह न कोर च्छा श्रावार्‌ 
प 3 व 
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श्वभ्र हयेना.सादिर 1 ओखाञेव के समय दे युद्ध मे श्रस्बलयी 
ही राजपूत का श्राधार था, पर उसफे दोनो तरफ सुमत 
सत्रा दोनेसे स्थित छुं भिन्न धी । उसका वंन पी 
होचकादहै\' ध 


„ क्वा श्चाघुनिक युय मे भी मआरत्वर्पं के पर्वता श्नोर जगलो. 
का ङ्द पेखा उपयौग हो सक्ता टे ? क्या फोर शक्ति श्या 
श्रताप श्रौर दुर्गादाख को तरष श्ररवली को, शिवाजी कौ तसह 
सदादि को, शेरा फी तरह भाडलड फो या गुरू गोयिन्द्‌ 
{सिह फो तरह भिवालक फो यतं सकती हे? श्रपने देश का 
शतिददास पढते समय विचारशील युष्को फे मने अनेक वार 


ये प्रक उटाकप्तेष्ु। 


श्रन्तु श्रतीत काल से श्राज तक ्यलत चहुतं थदंल गर 
है कौकण श्राज समुद्र के श्युश्रौ फास दे,श्लोर घाट फे 
माधे को छुचलतौ हं श्र्नेक रेल डियां रोज साद्रि केः 
धादौ फो पार कसती हं ! श्रसवली श्रौर भादयड मं ग्र कोर 
रहस्य दिपा नहीं हे 1 पेशावर से कलकतते तक जो राजपथ 
उत्तर भारतीय मेदान को लाता है उसमे से श्रनेक शायय 
पूर्कर दिमालय्‌ को तरफ वहीं । नौशेय पर कावुल नदी 
को पार छर दुर्मतक जौ लान गई है घ इस का पला 
नमूना है । तच्षशितता से हजार जिले मं येलिया को, जोर. 
वाद्‌ से जम्प्रू को, धशतसर से पटानक्रोर को, जालन्धर रों 
छाये सें तीन तरफ, फिर श्रम्बाला से शिमला; लक्सर से दे 
शून, नजोवावाद से कोरद्ास, सुरादावाठ-से रामनगर शरोर 
करेली से काठमोद्पम को ओ लाध्नं गई दै, सव दसी धेी 
कौ ह! यही परम्परा - पूवीं छोर तक चली गर्हे । देश का 
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चष्पा चप्पा आज सयं किया जा ' घुका ' है, प्रत्येकं अगतं मे 
सरकारीरेजरहै। ज  . ' 





यह सव टोक है 1 पर इससे यद सिद्धं नही दो जाताकि 
शिवाजी कौ नोति के लिप श्नज कोई स्थान नीं हे । 
आधुनिक्‌ यानौ कौ. तेज चाल से यदि खाम्‌एउ्य-सन्ता फो 
लाम है तो ` विष्वकारियौ को भी हो सकता दै । सष्ाप्र, 
विन्ध्याचलं शौर › श्स्वली को नि.सन्देद रेलगाडी लोध 
ग है, किन्तु हिमालय के वहं चरणौ तक ही पर्टुय पाई है 
दिमललंय की मध्य ज खल्या कों शायद्‌ श्राज वही स्थिति 
जो सुगसे काले म शिवालक फी धी । यदि विक्षवकारी शक्ति 
श्रदी बडी तोप भी नही पा सकती तो सान्नाजिकसेनामे भी श्न 
पदाडौ पट श्पना सव्र सामान सगमत से टोकर नदं ल्ेजा 
सकतीं । दवाई जहाज को मारः से भी मैदान की पेक्ता जगलो 
खे ट पर्वत धिक सुरत्तितं होते. ! हिमालयकते नेक भदेश 
शमर तित भ उतारे के श्नुक्रूल पडाच न मिलने से उनका 
माग भ्रः फटिन.दो जाता -है 1 घायन्य सीमाप्रान्त की जातिर्यो 
यदि-विरश सेनाश्चौ की-नाक्रमे दम किये रल सकती दै तो उत्तरौ 
स्तीमा के चिवाक्षियो का भो वही काम फर सकना शन्निन्तनीय 
नदीं है,! घास्तवं मँ शराधुनिक वै्ानिक .साधन सामग्री की 
पिक्ता सासववासियौ की निष्ियता्नौर निद्रता निटिश शक्ति 
का द्वृद्वा चनारे रलने मे-श्रधिक-सहाय है | यद निद्रा हट 
जाय तो हिमालय, ही नही, शायद्‌ -अररवली, विन्ध्य शरीर 
सह्यद्ि मी बड़ी धडी घटना्यौ के रग स्थलं .वन जाय । -- : 
२; "क = ॥१ 4 डे ५ 


# ४ ५ नि प्ण <+» 2 


= ~ = 3 1 


८ ~~ ¦ ~= -- लु ˆ + ^ 


[शिः 


भारतीय ईतिद्दास क्रा मौगोलिकं श्रधारः १०१. 





न ; 


7) [ 


~ (©) समुद्र तट 


मारे कै फी श्राघी परिक्रमा पर्वतानेकी दै, नौर शेष 
श्माधी सथुद्र ने 1 दस प्रकार भारतश्रयं चारौ तर्फ से सरक्चित 
दिला देता है । भोले माले लो्यो काः विचार है कि इस पकार 
उत्तर पश्चिम फे कु दर्ये फो दौड़ कर प्राचीन फाल मे भस्त 
मे घ्राने का कोई मार्गन था, श्रौर भार्तयर्पं दुनिया से अलग 
्ीथा। दस प्रकारका बिचार करने दाते लोगो को पए तो यष 
भग्ल॒म छना चारि कि हमेशा भारतयपं के श्नन्द्र ही श्राक्रान्ता 
गक्ष चते रदे, भारतीय क्रांता हो श्रापके देश सै वाटर जति 
रहै ह । शरीर चदि हम मारतव्पं पर हने चाले श्रकमरो फा 
शन्त देखे, चाहे भार्तवपं से टोने बालो फा, हमं खल की 
उत्तरं श्रौर पूर्वी सीमा श्चौर जल की सम्पूर्णं सीमा वैरी 
श्र्षड्घ्य नदीं दिखाई देती जैसी यतल्लाई जातौ दै 


भागैतिदासिक फाल से समुद्र फे रास्ते सुदूर देशोसे 
मारतवपं का व्यापार वना सहा- हे,ददिण मारत कामि, 
यावेर (चावुलरेषिलनः) चादि -से .सम्यन्य वट्त षी -पुगना- 
है । चीन ओर पूरव देशौ ॐ खाथ सयुद्रिक सम्बन्ध भौ उतना 
ही धाचीन टे । जावा सुमात्रा रादि रपो मे भाय सम्यताका 
५ `िस्वार सूचित करता है फि.खसुद फी परिपा भारववासिर्या 
के शादर फैनने में श्रलड श्य य्कयवरः नदी सदी! ~ 


लिभिन सोलदयीं (विरम) शताब्दी के सामुदटधिक श्चा्चि 
ष्फारयौ ने सस्यार के दूर मदद से भारतवपं का सीधा 
संभ्यन्ध कर दियां है । स्ट अव उसे सार के अन्य दर्णा 
से केव "लग कस्ता दै, शररत न्दा कर्ता (तो भी 


~ 


व्व. ~ न - ^ दुव ~ 





चिन्सेन्छ स्पिथ फा य्‌ कथन कि मारतवर्प श्रव उस शक्ति का 
खलम म्रासहैजो समुद फौ श्राधिपति हो (1५० ००प्य्ण) 
८४४०५ 4४ 06 79767 ४ की6 006 कपषण णतु ०8०४) 
गलत दै} यह्‌ ठीक दै कि कफो युरोपियन घा छन्य शक्ति, जिसे 
समुद्र फे रास्ते भर्तवे पर श्राकमण॒ फरना हो, तव तकत इं 
देत फो ले नध सक्तौ जवतक वह्‌ तरिटेन फो समुद पर नीया 
नद्िाकले) किन्तु यद ठीक नही है कि उच्तर प्टिचिमी रसे 
का स्व्राभिक महत्व घट या है ओर यम्ब श्योर कासी फा 
उसी हिक्षाच से यढ गया है (19 967१८०९.९०} 40000718 
0 ४ प्रणदतो -+ 6४४०7 9४368 11५8 १७८ 11१6 88 (५४ ० 
50४4 ४पप्‌ [४८1 1198 २1864 ) व्व श्रौर कराची 
का साग्रामिर सद्व जद्छर वद गया है, पिन्तु स्थला 
का मत्व भौ श्रमो तफ. वना हृद्या है । नेपोलियन षके 
ममग्रस्तेश्राज तक उस्र तरफ से ्ाने घाली युरोपियन 
सेनाश्रौ $ पेय कौ श्राहठ ने धरिरिश नेताश्रौ को उन्निद्र 
ओर चिन्तित कयि रफ्ला है) युरोपियनं शक्तिर्या म से 
यदि पक के हाथमे भारतवपे के जल मागे का पूरा प्रभुत्व 
दये श्रोर दमौ फे हाथ स्यल मागं कातो यह वात ठीक है 
कि जल स्याभिनो शक्ति स्यल-स्वामिनी की अपेक्ता थोडे 
खच पर श्रौर थोडे कष्ट से भारनवपं तक्र प्च कती दै } 
किन्तु फारिस, अफगानिस्तान, तिव्वत, चीन या नेपालमेसे 
यदि को देशं जापान या युखेपियन देशौ कौ सरह शक्तिखम्पन 
हो, या भारतवधं के न्दर षी फो शक्ति सिर उठते शोर 
श्ाज ज मारतीय सेना, प्रजा र शस्नागारचिषिश स्थल 
शक्ति फो स्थम्म यने हुः ह वे उस शक्तियो हाथमे आर्जोय,तो 
उसके साथ ग्रेन को खलम ही अपना जोर जमाना होमा) 


मास्तौय इतिद्ास का भोमोलिक श्राधार १०३ 





इछ समथ भार्तवधं कौ श्यल शक्ति भी इग्लेर पो हाध मं टे शस" 
यात का भले द्यो उस्र समय भ्रमाव दो उसी जले शक्ति उस 
समय कु न धना सकोध । जल फे थमु कोरर, केरल, फल्लिग 
ओर कारेमरडल तद्र पर कन्जाकर सकते है, वगाल, सिन्धश्नौर 
युज्रत के तट फो हथिया सकते, किन तर की धसुता से देश 
क को प्रभुना नद्य भिज्ञ सक्तो । थन्त को उन्दँ खल वाली शक्ति 
कीं ुकावला करना होगा, श्नौरः कमजोर होने कीदशम फोकस 
क श्यागे घो परद्यी रक जानाहोगा । भरतवं केभाग्य काः 
निसंय वडे बड़े स्यलयुदधौसे ही दोगा। कार्ण स्पष्टदै। 
भरतव जापान या इद्नलंरड जैस दैश नद्य है जिष्षफे कट के 
श्मन्दर खल विस्तार कु भो न टो । यदि कोर शदिः आरतवर्षः 
के सारे समुद्र तट प्रर पचास मोल अन्दर तक कव्जाकस्भी तते 
तो श्रे देश पर पुता पने फे लिय उसे श्रागे वड कर स्थल 
म पना वल प्रकटः करना होगा । यदि त्रिदेन की भारतीय 
स्थल शक्ति कौ युनियाद्‌ कथो ही जाय तो उसके साघ्राल्यक् 
महल फेवल जहाज के मस्वूलो पर खडा नह रटे सकता । 
ध्यान रदे कि वायुानौ से ्सी देश मे श्रातक कसाय 
जा सफता है, देश का विजय नहीं किय जा ककत । 
जल युद्ध ओर श्याकप् युद्ध षी कलरों मेँ पूरं उन्नति 
दयो चुकने पर भी भारतवपं का भाग्यश्रभी तक स्थलशक्ति 
केषी दायर, 
ड7० राधाकुषुद सुकजी कौ श्रसिम्द दुम्नक ५आारतवपं कमै 
दनियादौ एकता ( 1५० एपपव्‌४ण्ठप्हना पणा ज [पव ) 
को ५५० १ 732, [0०व्पत्‌ पपत -८पा०६8) सुतिखित्त 
परिकचापूणं शौर शद)" सीकर कर कं भौ उा० चिन्तसेम्ट सिम 
उको नह में सोई सौजमैतिक ल्त ( 0०91221 एण7०9 ) 
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श्र गमुदर-तटे क 
देने 1 कया डा० दिन्सेन्टं सिय के बेकञातिकमेस ` , 
स्य पग टी राजत्रतिक रात नही दै? क्या प्रिठेन १ 
शत्व कयी शेषो षपारमे मे भारतीय नययुवको के र 
र्पो पर श्रातं अमाने शरीर उनकफो उटनमे पते 
देनै'षा द्भियायनर्फीषै? 


चास्तेय मे यद जल शरि मी पतनी अयद्कर नद है 1. 
दिणलारं जाती रै) पम्देन जषाजने गत महायुद्धं कै य 
उमकी सलीयत परर थषएत कुद रोशनी दाली थी। ' 
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इसी ठेखक कौ कल्म से 


भारतवपं में 


जातीय शिक्षा 


>~ - 
राष्ट्रीय रिक्ता के प्रश्च की जैसी लला यद्ध धिवेचना 
इम पुस्तकमे दै चेलो चाप श्नीर कहीं न पासर्कगे) पुम्तक को 
छुपा चच्छी नदीं दुई, पर उसके विचा कौ कीमत के मुका 
त्रिलेमे गलतिर्थो ठीफकरने काक नके ववर दै । देखिये 
ुरन्धर श्राल्लोचक्र यपा करने हे-- 


(१) ध फी वाक्‌ शैली वहुन श्रच्छी है । युनि श्चीर 
उक्तिदौर्नौ यहं । सुभेश्राशा हैक श्रापकरे दास हिन्दी 
साहित्य का प्क श्रति उपयोगी शग सम्पक्‌ परिष्रनदोमेका 
सोभाग्य पाप्त करेगा । 


श्रीधर पाठक 
2) ० ^ 11.71८. ९ [+ 71 ५5 &० + 
29) ५0६१, ता) 
९९४, ९; 19 
\[) व०पा [0 एत पपा, 
10४3 कर पदप दुा कि १ णप्‌ [६ 
11१6 16८ ०ारद्व्‌ ३०प् ॥००\ पष्‌ [५१९6 प्ण प्प्‌ 1 द्विना 


१३ 


८ 


(६) 
पृष्ठ पक्षि अशुद्ध पाड शुद्ध पाड 


८& १८ श्रङृत (| यकृति 
म २१. सिरतोला “ ˆ सिनतोला 
९० % मकनानसे ' मकरानसेश्रयकान 


श्माराकान 
&० २४५ नया ' वरमा 
१ & श्रौर श्लोर तिष्यत 
६१ १० चाक ' , याक 
६१ १६ लास लासा 


&३ १६ हे (४० {९०४ 
& २० लार योलान 
€ १६ कमि क्रम _ करभा क्रमु 


& १५ मारकन्द मागे यारकम्द्‌ मागैको 


॥ 


”&प {: । 6110688 {7 6011616 
&ष्दे ३ उद्धत्‌ उद्धः 
8७ २ अवुभधरतं शनुधति 
&७' म “ ककन पकन 
&& "३ खितं खिति 


&& २३ कोर द्वार कोरद्धार 
१०० ११ सेनाम, ` सेनय. 
१०१ 8 ही पके भी श्रपने 
१०१ १६ वाचुलबेविलन पावुल = ेविलन 
० ४ कारेमएंडल ` कारोमण्डल 


श्ण्दे रदे ष्ठ) ` ॥ १1) 
१०्द्‌ रे  ऋण्ण्णापणो सु (०८१५ (जु 
१०३ २५ स्मि स्मिथ 


१०४ ४ इश्या दयौ 
१०४ £ शतनीं * उतनी - 


इसी रेखक कौ कल्प से 
भात्वक्पं दे 


जातीय शिक्षा 


--->-< 2८. 
> 22 


४, 


साप्य रिच्ठा के ष्की डेल श्देदत्य-षदध दिना 
दम पुम्तकमे है वैस शाप र कटी र प्यसक्ये। पुस्फष्ले 
ए ्रच्छी नदीं हरै, पर उन्वके दिकार्य की शनेमत के मुका 
परिल गलति्षो दीक करने षाकन्‌ दे चरायरहै। देते 
शुरन्धरः शालौ चक पया कहते ह-- 
(८१) श्रन्थ कौ वाक्‌ रोती यदुत छच्छी है! युक्ति शीर 
विदो यदह । सुभेश्राश्ा हैकिश्चपके ढारा हिन्दी 


स्पाहित्य का प्रक प्रति उपधोगी श्रग सम्पक्‌ परिष्ठत होने थल 
समाम्य प्राप्न करेगा 


--ग्रीधर पटक 


६ 1 


03 प्रापद्‌ ६० कात्‌ रकार छारा जा ध दणृत्प्ण्‌ 
\ पपठ भ [पप पन तठ 07१6१ 16 एठा 92071 कपान्‌ 
कपा 14 ४९।1५५ ला १५ | प्पूपतछ ) ०४८ ९ १८९७६५। ९ व) ४तपाणाप 
प्रः 1९ भव्‌ (० 6 ्पिप्रलद्ान्त ण श्वप्८ पनिना, ९1८, त 
1५ 0 1\6¶ृ) ग ५116 1 "(17 ० ९२९१४०८ ' 
8101000" 
१ 1610९ [तपा मो इता. प 


(}) 

{116 वप्राः ०९५ {76136 १११५७ १ ० + 10 पद्‌ 
५16 \ 10५0 0 पद्तपककन्पपे [ तृप वद्मा [द पप्मो९ प कणाद 
१9६01019 1९०8 प १११९ 016१६ णात त प्रा हष्एह१ ०४1०1 ३ 
१18 ५ 0एन्ा 0 की] >न्राकप्रज एज्हात्‌राकरएपे 146 मपनिष्ठये 
४8 प ना८ (पाप प् 07 1430१ पा 1११५ ९16५५ 116 
१99{ [1 ्त्‌< [ 9) ५१) 80260120 शूय6 {0 ५६१ 1० ०६६1 
1004 19 कषप्"५ 1110 पपषपम 1 पद ९फे॥१५त्‌ ५00 0९४ 
४४०५य७ {119 2294 पष्‌ प?) 709) [९पाञष्‌ 


--\{9 एप्प {6 10 {णा प९ {त 


# 1 


क 
मिलने क्वा पत-- । 
हिन्दी भवन, लाहोर 1 


~ + 


॥ 
4 


श्पसह रोग श्रान्दोलन वौ पव परीक्षा 
तथा 
श्न्यसेख 
श्रथात्‌ पो° जयचन्द्र वि्यालकार ढारा पियक्ते ५ साले 
मुक्टनामसेयाश्च०प० खन नामस क्लिप गये भरकाशित 
शौर श्रश्काशित मोल राजनेततिक लेपौ का सम्रह । 
चिशद्‌, गहरी, चिचार शली, शनो पख्िनी भाषा शरीर मनो 
ग्जक़ परिवाद पद्धति म॑येल्तेल शद्धितीयदहे। सव्रहमेंसुल्य 
सस्य तेल जिन्न शिखित लगे ~ 
१-भारतवर्षमे क्रान्ति की लहर-गर्थात्‌ रौलट पेकट 
यनने से पदे लिखी गर सोलर रिपोर्ट को श्रालोचना 1 
२--एत्यायह्‌ कै सिद्धान्त कौ उमीक्ष- रथात्‌ रसद 
सौग श्रान्दोलन से पिले लिखी गहे रिर्य श्रोर रहिता 
वाद की पूण दा्नौनिक मामासा। 
३-श्रफगान हीश्ा--स्क प्रकाशित लेख । 


४--अयहयोगं खान्दोलन सती सालोचनाए-वाग्डोली 


निर्णय फे ठीक वाद्‌ लिखे गये इसकेख मेँ श्रसहयोग 
श्रान्दोतन कै प्रत्ये पत्‌ पर पूरा विचार है । 


[* 1 
ध--हा 1 ह्म सर्ति भूजक है--ण् भाव पूणं लेख । 1 


६--राध्ट्रीय ठहराव--श्रथात्‌ श्तं पूर हौ तो, देशभक्ति 
नी चौ देश द्रोह । लेल की श्राकपेकता भीक से प्रकर है। 
७ --कालौ आदोलन की नादी परीक्षा-शाल मे 
लिखा गया पक्त श्यप्रफाशित लेख 1 
स--स्रषहयोग श्रांदोलन की शवपरीष्ा--णीघ्र लिखा 
ज्नायगा। # 
श्रगस्त सितम्बर तक प्क प्रकाशित ही । पृष्ठ सख्या 
लगभग १५० । प्रकाशित दोने से पहिले जो सज्जन श्रषना नाम 
ग्राहको ल्िला दृगे उन्द-तीन चोधाई दाम पर मिलेगी । 
\ * मिलने फा पता- 
हिः दी भवन; 


` लाहौर: 


# 


1 
भारतीय इतिहास की कहानियाँ 

हमरे बालको श्रौर यालिकार््ोको शषनेदेशका ठीक 
टीकर इतिहास पढने के लिप पकः अ पाय्य पुस्तक हिन्दी मे 
नहीं ह, रह क्रितनोलजाश्नोवातदे। सस्काये स्कृलामें 
हतिद्टस कौ शित्ता फी जो दुगंति होनो दे वह क्रिंसी सं विपी 
नहीं दै। इसी च्मीको दैपते द्रुण यह चालोपयोगो पुस्तक 
लिपने फा विचार शरिया ग्या द जिनमे ४० सनोरज्कः 

म ट ५ 

कहानियो सें भारत वष के इतिदास फापरूरारदाचा 
श्राजायगा । 


` जातीय शिक्षा का संगरन 
शष्ट्रीय रिक्ता महत्व को लग भग सभी देणत्रेमी 
मानते हं, पर उसका व्यावहारिक रूपमे सगित करनेषय 
भ्र चटा यिक्रटःदे। इमी सगटन र गहरे लिद्धार्तो पर 
ष्रन पुस्तकरम विचरारदयोगा। ख शिपि केपकलेख पर 
भो० विनय कुमाग सरकार ने दख प्रकार सम्मति लिखी थी- 
(१० 4८८ ए [ 7८३६ (० [रपा 
=" 1 11४ 1५42 
स्मचिनय निवेदन, 
श्रमामेंश्चापके लेप्य पठकरः युयक भरत की स्वाधीन 
चिम्ता कं लदरमे मे या पटुचा | "हमे सवथा नर बस्तु भौर 
न्प्र पद्धति फी रना करनीदैः श्राप की दृ रायपर्‌ 
दरस्णक दिन्दोस्थानि का ध्यान देना चादिये,कम से कम रिकतक 
क्षो |" चगाल, गुजयत ओर मारा जीवित सन्तापः है) पूर्वी 
गाल शोर यस्व लाका निर्जल चीजें ई“ दस मतत परः 


। 
! स 
{६} ॥ 
खयाल स्वने चे टो पका र्ट्‌ विसान वन सङ्गी । धन्यवाद) 
विनोतत-- 


श्री विनयङ्कुमार खस्कार। 
ये दोना पुनरे कोय प्र वरल म दिन्दानवन भे पक्त 
शित सभी । ग 
लीर सरसे | 
वरि सरराट 
, 
हिन्दी मे खपे दंग क्त खतठा रेविहासिकः म्न 
दखके सेवक सोमनेन भिन्रालकार, भूत पूर सम्पायभ 
शरन नथा चन्तेमान सम्पद सत्यचाटा हे। 
प्रभा, केलरा तथा वैदिक मैगजीन श्रारि मालिक पत्रो 
दसो मुक्त~रट से पशस को दै। ७ 
यट व्रन्थ नवयुम स्रन्धमराला ऊी प्रथम पुस्तकं! द 
= , [१ येग 
माताम चौर पजाव्रा वथा चर पुरविरे नाम 3 पुत्लकं भो तेय 
लेर्हीदहं। ल्िसत्रारमौ नि ॥) भेजने परः पने भ्रर्य प 
भिनेमी । 
ध ^ भिलने का पत्ता 
0 | 
ननेजर, नययुग्‌ अन्यमास्, } श्रथवा { हिन्दी भवन, 
सत्यवादी कार्यालय, लाहौर लाहोर 
साप्वहिक सत्यवादी , 
पत्राव्र से प्रजागित देनेवाला हिन्दी काउश्चकोटिवायः 
सम्पादक श्रीयुत भौमलेन पिययालकार भूतपूर्वं सम्पा 
प्म 1 ५ 
वार्धक मूट्य 3॥) 1 
छुप्रादी >) पता.-- 4 
॥ ॐ. 
# मनेजग 
॥ 
साप्ताहिक सत्यवादी, ९, 


